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निवेदन 


तुलसी-साहित्य के अ्रध्ययन के साथ-साथ अनुसन्धित्सु विद्वानों के मन 
में यह कल्पना दृढ़ होती गई है कि मानस का अधिकांश अ्रेपने पूर्ववत्ती 
प्रन्‍्थों के आधार पर निर्मित हुआ है। नाना-पुराण निगमागम - संमतम्‌ 
के अन्त:साक्ष्य से भी यही प्रमाणित होता शस 

राम सम्बन्धी प्रचुर साहित्य संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपक्नंश में 
विद्यमान है। मानस को दृष्टि में रख कर इन ग्रंथों के अनुशीलन से 
मेरी यह घारणा पुष्ट होती गई है कि तुलसी ने मूल कथाओं, प्रासंगिक 
कथाओं, संवादों, यहाँ तक कि किसी विज्ञेष स्थल की विद्योेष उक्ति को 
भी अपनी रूचि के अनुसार संकलित और अनुवादित कर लिया है। 

पर सहस्नाब्दियों में लिखे गए राम सम्बन्धी विपुल प्रकाशित-अप्रका- 
शित विशाल साहित्य-भण्डार के परिवेश में मानस के शोध-कार्य और 
अपने प्रबन्ध की सीमा-रेखा के बीच निश्चित संगति न देख मेने मानस के 
प्रथम सोपान (बाल-काण्ड) के मूल स्रोतों की विवेचना को ही अपना 
लक्ष्य बनाया । क्‍ 

मानस की भक्ति, साहित्य या दद्यंन के विवेचन को दृष्टि से आलो- 
चनाएँ तो बहुत हुईं । किन्तु स्रोत के अनुसन्धान की दिदख्या में कोई व्यवस्थित 
कार्य नहीं हो सका है। इस दृष्टि से प्रथम प्रयास है। 0 

प्रस्तुत प्रबन्ध में मानस के जिन कतिपय आधार-ग्न्थों को आधार 
बनाया गया है, वे अधिकांश संस्कृत भाषा के मुद्रित ग्रन्थ हैं। यत्र-तत्र 
अपभ्रंश की सामग्री का भी उपयोग किया गया है। तुलसी के कवि- 
व्यक्तित्व के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए भी मैंने यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि कवि ने किस प्रकार समूचे राम-साहित्य की बिखरी हुई 
रूप-सामग्री को एक निर्चित उद्देश्य के वृत्त में घेर कर राम के लोक- 
मज्भल रूप को प्रस्तुत किया 


इस अध्ययन के अन्तर्गत बाल-काण्ड की कथाओं को आधिकारिक, 
: प्रासंगिक और हेतु तीन वर्गों में बाँठ कर उनके उद्गम का विचार किया... 





गया है। प्रतापभानु को छोड़कर शेष सभी कथाएँ पूव॑वर्त्ती ग्रन्थों 
आश्वित हैं। कवि ने इन कथाओं को अपने उद्देश्य के अनुरूप यथारुचि 


प्र. 
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मोड़ने में पूरी स्वतंत्रता से काम लिया है। तुलसी के लगभग सभी 
आध्यात्मिक विचार बाल-काण्ड में ही केन्द्रित हैं । इन विचारों के 
मूल उत्सों की शोध के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि मानसकार नें 
पूर्ववर्ती आध्यात्मिक चिन्तन को शत प्रतिशत स्वीकार करते हुए भी 
अपनी वैयक्तिक भाव-धारा के अनुरूप उनका ग्रथन किया है। इस प्रकार 
तुलसी के आध्यात्मिक विचारों के स्रोत के साथ-साथ उनकी वैयक्तिक, 
आध्यमत्मिक मनोदृष्टि का भी स्पष्टीकरण हो गया हैं। संवादों पर 
काम करते समय सभी प्रमुख संवादों के स्रोत ढूंढ लिए गए हैं। शिव- 
चरित के तो सभी संवाद शिवपुराण के लगभग शब्दश: अनुवाद हूं । 
इस अध्ययन से कवि के सधु-संचय की तीव्र प्रतिभा का भी पता 
चलता है। व्णन-असंगों के मूल स्रोतों की शोध कर स्पष्ट कर दिया 
गया है कि कवि ने किस प्रकार संस्कृत-साहित्य के लालित्य को जन-भाषा 
में ही रुचि रखनेवालों के लिए उपलब्ध कर दिया। सुभाषित और 
सूक्तियों के मूल-सत्रोत द्वारा इस श्रद्धा के लिए काफी स्थान है कि कवि _ 
ने संस्कृत वाइमय की अत्यन्त मामिक उक्तियों को एक साथ एक ही 
ही ग्रन्थ में सेजो कर भारतीय काव्य की उक्ति-वैचित््य का रस एकत्र कर 
दिया है। द द हर 
प्रबन्ध को संक्षिप्त रूप देते समय इस बात का विशद्येष ध्यान रखा 
गया है कि जो कुछ लिखा जाय वह प्रामाणिक और स्पष्ट हो । फिर 
भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका दायित्व मैं अपने ऊपर 
लेता हूँ । िय 
विमृत-प्रतिवचन में कहीं यदि दुविनीत भाषा का प्रयोग हो गया 
हो भर आ्राषं-वचनों की निरुक्ति और मीमांसा में वितथाख्यान हों गया 
हो तो में क्षमा चाहेंगा ।. दि अम  ह 
.. इस प्रबन्ध में मानस की जिस प्रति से उद्धरण दिए गए हैं वह 
गीता प्रस,' गोरखपुर द्वारा प्रकाशित और श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी द्वारा 


. सम्पादित है। 


. ““शीशकुमार 
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बाल-काण्ड की कथाएं मुख्यतः तीन वर्गों में जा सकती हैं । 
आधिकारिक कथा के अन्तर्गत राम-जन्म से राम-विवाह तक की कथा 
आती है। शिव और शक्ति की कथा शिल्प की दृष्टि से प्रासंगिक कथा 
कही जायगी । मूल भाव-धारा से सम्बद्ध होने पर भी उसका कथात्मक 
तंत्र प्रासंगिक कथाओं के प्रकार का ही है । रामावतार के हेतु विभिन्न 
वर और शापों से सम्बद्ध कथाओं को द्वेतु-कथा की संज्ञा दी जा सकती क्‍ 
है। बाल-काण्ड के कथा-ल्रोतों पर छानबीन करने के लिए क्रमश: 
आधिकारिक, प्रासंगिक तदनन्तर हेतु-कथाओं के मुख्य उद्गमों का 
विवेचन किया जा रहा है | > 


























आविकारिक कथा. 


दशरथ का पृत्रेष्टियज्ञ 

वाल-कारड के १५८६-६० दोहों में जहाँ से मानस की अधिकारिक 
कथा वस्तु प्रारम्भ होती है, दशरथ के पृत्रेष्टियज्ञ का वर्णन है। पुत्रे- 
पण से व्याकुल दशरथ ने एक वार अपने कल-गुरु वसिष्ठ से अपने 
दुःख का निवेदन किया। बसिष्ठ ने झंगो ऋषि को बुलाकर उनके _ 
द्वारा पुत्र-काम्ेष्टि यज्ञ कराया । मुनि के आहुति देने पर अग्निदेव हाथ 
में चरु लेकर प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ से कहा कि तुम इस हवि- 
प्यान्न का यथेच्छ विभाग कर अपनी पत्नियों में बाँट दो | दशरथ ने 
आधा भाग कोशल्या को दिया और शेष आधे के दो विभाग किए।. 
उसका एक भाग उन्होंने केकेयी को दिया । शेष जो बच रहा उसके ._ 
फिर दो विभाग हुए और दशरथ उसे कोशल्या और कैकेयी के हाथ में. पे 
रख अथात्‌ उनकी अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार 
तीनों पत्नियों गर्भेबती हुईं । 

वाल्मीकि रामायण में पहले दशरथ के अश्वमेघ यज्ञ. का ही उल्लेख 
था-बाद में पुन्रेष्टियज्ञ का वन भी संप्रक्त कर दिया गया । डा० 

कामिल बुल्के ने वाल्मीकि रामायण के पुन्रेष्टिनयज्ञ से सम्बद्ध समरत 

असंग को भ्रत्तिप्त होने के तक दिए हैं। १ 0 कक 

वाल्मीकि रामायण के उस प्रक्षिप्त अंक के सम्बन्ध में जिसमें 
दशरथ के पृत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है डा० बुल्के लिखते हैं-- 
.. “विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप में रावण का वध करने को प्रतिज्ञा 





प्रदान करते हे !” परन्तु वाल्मीकि रामायण के उस प्रक्षिप्त से में 
. पुत्रेध्यज्ञ की अग्नि में विष्ण के नहीं अपितु एक दिव्य पुरुष के प्रकट 
हे होने का उल्लेख है। वह काला था; लात वस्त्र धारण किए हुए था न्ज। 
. और उसका मुख भी लाल था ( सम्भवतः यह प्रतीक अम्नदेदता 
काजल न+नन>न+....... | । 

.._ डा» कामिल बुल्के: रामकथा?, पृ० २५७ दा पक 


. #““चही, 95० रृदुछ | 
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का है )। # उस पुरुष में उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने दशरथ 
से कहा कि मैं प्रजापति ब्रह्मा के यहाँ से आया हूँ और पायस के गुणों 
का उल्लेख करते हुए उसने दशरथ को पायस प्रदान कर दिया ।'* 
भट्टि-काव्य' में पुत्रेष्टि-यज्ञ के अवसर पर किसी दंवता या दिव्य 
पुरुष के प्रकट होने का उल्लेख नहीं है । वहाँ दशरथ की पत्रियाँ 
ह॒तोच्छिष्ट खाती हैं । उसिंह पुराण, अध्यात्म रामायण और आनन्द 
रासायण में पुत्रष्टि-यज्ञ की अग्नि में अग्निदेव के प्रकट हो कर पायस- 
प्रदान करने का उल्लेख है | तुलसीदास ने भी अध्यात्म रामायण के 
आधार पर यज्ञ में अग्निदेव के ही प्रकट होने का वर्णन किया है। 
मानस के पुत्रेष्टि-यज्ञ के उपक्रम से उपसंहार तक का पूरा वर्णन हूबहू 
अध्यात्म रामायण से साहश्य रखता है।* दोनों में अन्तर केवल इतना 





4. 


४8 कोष्टक में दी हुई टिप्पणी लेखक की है । 
१-चवाल्मीकि रामायण, बाल ०, १६ | ११-२१ | 
२-भद्डिकाव्य १।१३ द 
२३--नसिंह पुराण, अध्याय ४७ 
४--अध्यात्म रामायण, बाल ० १॥३ 
४--आनन्द रामायण, सारकाण्ड, सग ३ | 
६--मानस--भल्न०, १८६ 
एक बार भूपति मन माहीं | 
मे गलानि मोरे सुत नाहीं।॥ 
गुर ग्रह गयउठ तुरत महिपाला | 
चरन लागि करे बिनय बिसाला।॥ 
_निन्म दुख सुख सच गुरदहि सुनायउ | 
कि वसिष्ठ बहुबरिधि समुकायठ || 
घरहु घोर होइहहिं सुत चारी। 
..... त्रियुवन त्रिदित भगत मय हारी ॥ 
अध्यात्म रामायण--बात्न ०, सर्ग ३, श्लोक २-४ 
सोड्नपत्यत्व॑डुःखेन पीडितो गुरुमेकदा | 
वसिष्ठ॑ स्वकुल्लाचायममिवाद्रेदमब्रवीत्‌ ॥ 
.. स्वामिस्पुत्रा: कथं मे स्युः सर्व लक्षणलक्तिता:। का 
. पुत्रहोनस्थ में राज्य सर्व दुःखाय कल्पते॥ मी 
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ही है कि मानस में वसिष्ठ स्वयं श्वृंगी ऋषि को बलाते हैं और अध्यात्म 

रामायण में वसिष्ठ दशरथ से कहते हैं कि तुम ऋष्यश्वृंग को बलाकर 
हमारे साथ पुत्रेष्टि-यज्ञ का अनुष्ठान करो। 

. पायस--वितरण में अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रासायण 

रघुवर एवं रामचरितमानस में विभिन्नता है। अध्यात्म रामायण के 

 अउुसार दशरथ ने ह॒वि को महारानों 'शल्या और कैकेयी में आधा- 








ततोउ्ञ्रवीद्सिष्ठस्त॑ भविष्यन्ति . सुतास्तव | 
चत्वारः सत्वसम्पन्ना लोकपाला इवापराः || 
र्ः ८ >८ 
मानस--बाल् ०, १८६ 
संंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा 
पुत्रकाम॒ सुम जग्य करावा | 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें | 
प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें || 
जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा | 
सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा || 
..._ यह इब्ि बॉटि देहु हरप जाई | 
. जथा जोग जेहि भाग बनाई 
तब अहृस्य भए पावक सकल सभहि समुम्का 
परमानंद संगन न्प हरष न हुदर्य समाह || 
अध्यात्म रामायण--बाल ०, ३|७५-६ द द 
.._ शान्ताभर्तास्मानीय ऋष्यश्ज्ञ तपोधनम्‌ 
. अस्मामिः सहितः थुत्रकामेष्टिं शीक्रमाचर | 
0 कह .. त्थेति मुनिमानोय॑ मन्त्रिमिः सहितः शुचिः | 
द ... यज्ञकमसमारेमे मुनिरिर्वोत्तकल्मषे: | 
 अद्या हूयमानेडग्नी तप्तजाम्बनदप्रमः | 
.. पायस स्वसुपात्रस्थं ग्रहीवोबाच हृव्यवाट | 
.. गहाण पायसं दिव्य घुत्रीय॑ देवनिर्मितम। 
लप्यसे परमात्मानं पृत्रत्वेन न संशय: | 
_इस्डुक्वा पायत दत्वा राज्षे सोच्न्तरदधेड्नलः 
_ ववन्दे मुनि शादूल्लौं राजा लब्धमनोरथः ॥ 
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आधा बांट दिया। ज्ब सुमित्रा भी चरु की इच्छा से वहाँ आइ तो 
कौशल्या और कैकेयी ने अपना आधा-्ञाधा भाग सुमित्रा को दे दिया 
कोसल्याये.. सकेकेय्ये. अधमर्थ प्रयक्नतः | 
ततः सुमित्रा संग्राप्ता जयृध्नुः पौचन्रिकं चरुम ॥ 
कौसल्या तु स्वभागाध ददों तसये सुदान्विता | 
केकेयी च॑ स्वभागाड ददों पीतिसमन्विता ॥* 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ ने पायस का आधा भाग 

कोशल्या को दिया और आधे का आधा भाग अर्थात्‌ चतुर्थाश 
सुमित्रा को दिया और बचे हुए का आधा भाग केकेयी को दिया 
अवशिष्ट पायस को राजा न पुनः सुमित्रा को दे दिया 

_कौसल्याये नरपतिः पायसाध ददौ तदा | 

अर्द्धांदइद्ं ददौँ चापि सुमित्राय नराधिपः ॥ 

केकेय्ये. चाविष्टाधं; ददी पुत्रकारणात | 

पददी चाविष्टाध पायस्याम्ृतोपस्‌ ॥ 

अनुचिन्त्य सुमित्राये. पुनरेव महामतिः | 

एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक | 


कालिदास ने रघुवंश सें बिलकुल भिन्न ग्रकार से पायस-वितरण 
का उल्लेख किया हे-- 
अच्िता तस्य कोसल्या प्रिया केकयवंशजा | 
अतः संभावितां ताम्यां सुमित्रामैच्छदीखरः ॥ 
दा. ते बहुशस्थ चित्तज्ञे पत्नयों पत्युमंहीक्षितः | 
रे चरोरधाधिमागाम्याँ तामयोजयतामुमे ॥३ _ 
तुलसी ने इनमें से किसी का भी अनुसरण नहीं किया है, वल्कि 
कुछ अंश में वाल्मीकीय और कछ अंश में आध्यात्म रामायण और 
रघुवंश का सामास्ञ्य करन का प्रयत्न किया है-- 
अध भाग कौसल्याहि दीन्हा । 
डउस्रयथ. भाग आधे कर कोन्हा ॥ 


कक परत कक + ०५ सस व >प3कत>< 








१, अध्यात्म रामायण, बाल० ३ | १०--१२ 
वाल्मीकि रामायण, बाल० १६ । २६-- २६ 
है, रघुवश १० । ५४--४ ६ 
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कैकेई कहूँ नूप सो दयक |! 
'रहयों सो उसय भाग पुनि भयऊ॥ा 
कौसल्या कैकेई हाथ घरि | 
दोन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥। 
राम का जन्म और आरम्मिक कृत्य 
जन्म-तिथि हक आओ कक कक, 
रामचरितमानस में मधुमास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और असि- 
जित्‌ नक्षत्र में राम का जन्म होना कहा गया है-- 
नौमी तिथि मघछुमास पुनीता । 
सकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥९ 
श्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाज्षिशात्य पाठ में राम और उनके 
भाइयों की जन्म तिथि चैत्र की नवसी बताई गई है । उसके अनुसार _ 
ककेट लग्न में पहपश्कों के उच्च स्थान में रहने रहने पर नवमी तिथि 
को रामचन्द्र का जन्म होता हे। किन्तु वहाँ शुक्क पक्त का उल्लेख 
नहीं है ।? द 
"झ पुराण” और अध्यात्म रामायण" में भी उसी तिथि का जल्लेख 
किया गया है'। मानस और _ व्यात्म रामायण के जन्म-तिथि-निरूपणा 
में ७ ९ इतना ही है कि अध्यात्म रामायण अभिजित नक्षत्र के बदले 
ककट पुनवंसु नक्षत्र, ऋत्ष लग्न तथा भहपव्य्यक को उच्च स्थान में 
बतलाती है ।* 5 जब आओ 
१--मानस, बाल० १६० 
बडी, बालण शह३ 
. रै--वतो यशे समासे तु ऋतुनां घट समत्ययुः । 
. वतरच द्ादरशे मासे चैत्र नावमिके तियौ॥ 
हे 55 बात इच८ 
_४-पअधुराण, उत्तरकाणड, अध्याय २६६ 
_ ४--अ्रध्यात्म रामायण, बाल०, ३२१४-१५ 
:ैजामषयात्म रामाकथ, ६३ १४--३३८ ८ ० + का 
क्‍ . मधुमासे सिते पत्ते नवम्यां कर्बे शुभे। 
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राम-जन्म के अवसर पर अलोकिक लीलाएं 

वालक राम-जन्म लेते ही अपनी माता कोशल्या को अपना 
विष्णु-रूप दिखलाते हैं । वे विष्णु-रूप में माता के सामने अपने सभी 
आयुधों के साथ अवतीण होते हैं । 

प्रक्षेपों से स्फीत वाल्मीकि रामायण राम को विष्णु का अवतार 
मानते हुए भी उनका जन्म अप्राकृत नहीं बतलाती । राम के विषय में 
इस प्रकार का वर्शून अध्यात्म रामायण में मिलता है ।* “अध्यात्म 
रामायण” के इस वर्णन का आधार भागवत पुराण है? जहाँ बालक 
ऋष्ण बसुदेव तथा देवकी को अपना विष्णु-रूप दिखलाते हैं। राम के 
सम्बन्ध मे इस प्रकार का वणन पद्मपुराण, आनन्द रामयण" ओर 
रास-रहस्य* में भी मिलता है | 


अमल अमन 





मेषं॑ पृषणि संप्रासतं पुष्यइष्टिसमाकुले । 
आविरासीजगन्नाथ: परमात्मा सनातन: || 
१--मानस, बाल्न ०, १६२, छूं 
भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी | 
लोचन अमिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भ्ुज चारी | 
भूषन वनमाला नयन ज़िसाल्ा सोभार्सिधु खरारी ॥ 
२--अ्ध्यात्मरामायण, बाल०, ३ । १६--१७ 
नीलोत्यलदलश्यामः. पीतवासाश्रतुभु जः 
जलजारुणनेत्रान्तः स्फुरत्कुएडडलमण्डितः ॥ 
सहखाकपग्रतीकाशः किरीटी कुश्चिताल्कः । 
शद्भुचक्रगदापवनमालाविराजित: .. ॥ 
३--श्रीमद्धागवत--१० | ३ | ६ 
तमद्भुतं बालकम्बुजेन्षणं-- 
चतुभजं शद्भगदायुदाघम्‌ | 
श्रीवत्सलद्म॑ गलशोमिकौस्तुमं-- 
पीताम्बर सान्द्रपयोदसोमगम्‌ | 
४--पत्म पुराण, उत्तराण्ड, अध्याय २६६ | 
५--आनन्द रामायण, सारकाण्ड, सग ३ | 
 ६--राम-रहस्य, सं ३ ॥ 


अाममामयका। 
अंकाकाभाक असिवममसक, 
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ठुलसीदास का वन अध्यात्म रामायण” के निकट है । अध्यात्म 
रामायण के अनुसार रामचन्द्र पहले विष्णु के रूप में अवतीण हुए 
ओर कोशल्या के गर्भ से जन्म लेने का कारण बतलाया, तत्यश्वात्‌ 
बालक होकर रोने लगे । वालक होने के पूव कोशल्या ने उन्हें देखकर 
बहुत कछ स्तुति भी को थी। ऐसा हो वर्णन तुलसों भी करते हैं ओर 
इस स्थल पर अध्यात्म-रामायण का पूरा-पूरा अनुसरण करते हैं। 
सानस में काशल्या द्वारा की गई राम की स्तुति पर अध्यात्म-रामायश 
का पूरा प्रभाव है 
प्रो० जगन्नाथ राय एम० ए० अपनी पुस्तक मानस की कथा वस्तुः 
प्ू० 3१ पर लिखते हैं-- 
अध्यात्म रामायण में माता की प्राथना के बिना ही राम विष्ण- 
रूप बन गए हैं, किन्तु मानस में कौशल्या को शिशु-रूप में प्रकट होने 
की उनसे प्राथना की गई है।”? 
आश्वय है, रायसाहब ने यह बात कैसे लिख दी जब कि “अध्या- 
त्म रामायण!” में कौशल्या स्पष्ट शब्दों में राम से कहती हैं कि हे विश्वा- 
त्सन ! अपने इस अलोकिक रूप का उपसंहार कीजिए और कोमल 
बाल-रूप धारण कीजिए--- 
उपसंहर विश्वात्मन्दनो रूपमलौकिकमस । 
दश्शयस्व्॒ महानन्द बालभाव॑ सुकोमलमस | 
ललितालिड्नालपौस्तरिष्यास्युत्कत॑ तमः ॥ 
तुलसी ने इस श्लोक का छायानुवाद सा कर दिया है | देखिए, 
माता एनि बोल्ली सो मति डोली तजहु तांत यह रूपा | 
.. कीजे सिसुत्रीला अतिग्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
... अतः सिद्ध है कि इस प्रकरण में मानस और अध्यात्म रामायण 
. में कोई अन्तर नहीं है । 
.._ तुलसी ने राम-जन्म का वशन बड़े अनुराग से किया है और यहाँ 
तक कह दिया है कि स्वयं सूय भगवान्‌ तथा उनके रथ के घोड़े भी. 


अयोध्या का यह उत्सव देखकर थक गए थे, इसलिए राम-जन्म का 
दिन एक महीने का हो गया था--... 








. “अध्यात्म-रामायण, बाल ०३।२६ 
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सास दिवस कर दिवस भा मरस न जानइ कोइ । 
रथ समेत रबि थाकेड निसा कवन बिधि होइ ॥ 
वबाल-काण्ड दोहा, १६७ 


यह बात न तो अध्यात्म रामायण में मिलती है और न अन्य 
किसी रामोपाख्यान में । हाँ ! कालिदास ने रघुवंश” में इस प्रकार का 
वर्णन किया ह॑ कि वालक के तेज्ञ से रात्रि का अन्धकार नष्ट हो गया ! 
उस अग्रतिम तेजस्वी रघूद्रह रूपी प्रदीप के प्रकाश से रक्षा-गृह के 
प्रदीप मानों सन्‍्द पड़ गए |" 
अथाउयमहिषि राक्षः असूतिसमये सतो ॥ 
पुत्र॑तमोपह॑ ल्ेसे नक्त ज्योतिरिवोषधीः ॥ 
रघुवंश प्रदीपेत तेनाप्रतिम तेजसा | 
रक्षागहराता दाोपाः प्रत्यादिश्ठ इव सन्‌ 
मानस सें शंकर उसम्रा से कहते हैं कि रामजन्स के अवसर पर 
काकस्ुशुण्डि आर में दोनों वहाँ मनुष्य रूप में उपस्थित थे-- 
रे काकभुझुंडि संग. इस दोऊ । 
मनुज रूप जानह नद्दिं कोऊझ ॥ 
बाल० १६६ 


यह थक्ति सत्योपाख्यानः से सम्बद्ध हे जिसमें राम-जन्म के 
अवसर पर शंकर और काकभ्लशुण्डि के अदाश्य रूप से उपस्थित होने 
का उल्लख है-- 
सुशुंडरव शिवश्चापि रामद्शन खलालसों । 
| अपश्यतां तदा राम बह्यवेषचरों च तो ॥3 


राम की बाल-लीला 

सानस के बालकाण्ड के आठ दोहों ( १६२ से २०० तक ) में राम 
की बाल-लोला का वणुन है 

डा० बल्के अपनी पुस्तक रामकथा' प्रष्टठ २५६ पर लिखते हैं-- 


१--डा० बुल्के ने रक्षायह', का अथ, “राक्षस ग्रह! किया है जो अशुद्ध है 
वस्तुतः वस्तुतः रक्षा गृह का अथ है प्रयूति यह |... 

२--रघुवंश सर्ग १०, श्लोक ६६, धृष्य हा 

३--सत्योपाख्यान, पूर्वाढ्ध २ श्रध्याय २६ श्लोक छ८ रा हा रा, 
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“अध्यात्म रामायण में राम की नटखटी, मक्खन को चोरी 
अरतनी का फोड़ना आदि वर्शित है, जो स्पष्टटया भागवत पुराण पर 
निभर है, यह वर्णन रामचरित मानस, राम रहस्य आदि में भी 
पाया जाता है।?” 

परन्तु, कोशल्या के भोजन न देने पर लाठी से भांड फोड़ना, छींके 
पर रख हुए तवनीत को गिरा दुने इत्यादि का वर्णन अध्यात्मरामायण- 
कार ने तो किया है पर इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास के मानस में 
नहीं मिलता । 

राम का बाल-लीला का वर्णन पद्मपुराण" अध्यात्मरामायण* 
आनन्दरासायण ” ओर सत्योपाख्यानं में भी मित्रता है । तुलसी के 
वाल-लाला वर्णन में अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण और सत्योपा- 
ख्यान का ही प्रभाव लक्षित होता है । 

राजा भोजन करते समय धूल में खेलते हुए राम को कौशल्या से 


पकड़वा कर मंगवाते थे । तुलसी का यह वर्णन अध्यात्मरामायण से 
प्रभावित है। देखिए-- 
समानस--बाल० २०३ 
भोजन करत बोल जब राजा | 
नहिं आवत तज्जि बात्त समसाजा ॥ 
कौसलया जब बोलन जाई | 
ठुमुक-ठुसुझ. प्रभु॒ चल्वहिं पराई ॥ 
अध्यात्म रामायण--१ ३|४७७--४६ 
भोच्यमायो दशरथो राममेहीति चासकृत | 
... अह्त्यतिहेंग अेम्णा नायाति ल्वॉलया ॥ 
.. आनयेति च कौसल्यामाह सा सस्मिता सुतम । 
.. धावत्यपि न शकक्‍नोति स्पष्ट योगिमनोगीवम | 
राम को बाल-लीला से चमत्कृत होकर कौशत्या राम से कहती हैं. 
कि हे प्रभो ! मुझे अब आप की माया कभी न व्याप्त हो । 
५. १, प्रबापुराण, उपसयक्ड ओर १. पह्मपुराण, उत्तरवण्ड, अध्याय ११२ 
2, अध्यात्मरामायण, बाल्रकारंड, सर्ग ३ 
दा! २. आनन्दरामायण, सारकाणड, सर्ग २ 
...._ 5. सत्योपाख्यान, पूर्वाद्क, अध्याय १६-४६ 
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बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि | 
अब जनि कब्रहूँ ब्यापें श्रस्धु मोहि माया तोरि ॥ 
ढ़ --बाल्म ०, २०२ 
यही बात अध्यात्म रामायण में भी कौशल्या राम से कहती हैं-- 
आवृर्णशोतु न मां साया तव विश्वविमोहिनी 
--वाल्च> दे | 
मानस में तुल्लसीदास ने लिखा है कि अपने सुन्दर बालकों की 
शोभा देख कर माताएँ ठण तोड़तो हैं जिससे दीठि न लग जाय-- 
स्यास गौर सुंदर दोड जोरी 
निरखहिं छुब्रि जननी तृन तोरी ॥ 
--बाल०, $६८ 
ठोक इसी प्रकार का वन 'सत्योपाख्यान” में मिलता है - 
श्री रामचन्द्रध्य निरीचय शोभा तथा | 
त्रणं ब्रोट्यति सस्‍्स माता ॥ 
सा दृष्टिदोषो मम बालकों5भूदेव 
विचार मनसा चकार ॥ 
“-पूर्वाद्ध अध्याय २७, श्लोक ६५ 
आश्चय है, मानस के आधार-प्रन्थों के अन्वेषकों में से एक का 
भी ध्यान आज तक इस अन्थ के प्रति आक्ृष्ट नहीं हुआ। आगे के 


प्रसंगों में ओर 'वणन' शीषक अध्याय में इस ग्रन्थ की विशेष रूप से 
चची को जायगी । 


बाल-लीला से सम्बद्ध आनन्द रामायण और मानस के साहश्य- 
सूचक एक स्थल को उद्धृत किया जाता है । 
आनन्द्रामायण--सारकाण्ड सर्ग २, छोक २३, ३१ 
नाना. शिशुक्रोडनकैश्रेष्टितेमुंग्यभाषिते 
पितरं रक्षयामासः पौरानू जानपदानाएपि ॥ 


एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कोन्हा | 


सकल - नगरबासिन्द सुख  दीन्‍न्हा॥ 
. “+बाल्म०, २०० 


मानस«-- 
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अपनी बात को पुनः दुहराते हुए डा० बल्के आगे लिखते हैं-- 

“अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, रामचरित सानस आदि 
बहुत सी अवाचीन रामकथाओं में राम की वाल-लीला के वणन में 
भागवत पुराण को वाल्न-लीला का स्पष्ट अनुकरण किया गया है ।”* 

पर मानस में राम की बाल-लीला के वर्णन में भागवत पुराण का 
किख्धित्‌ भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता । एक प्रसंग मात्र सें सागवत 
के ग्रभाव की कल्पना की जा सकती है! मानस में कोशल्या राम को 
स्तुति करना चाहती हैं पर कर नहीं पातीं। बह भीत थीं इसलिए कि 
उन्होंने जगत्पिता परमात्मा को अपना पुत्र समझ रखा था-- 

अस्तुति करि न जाह सय माना | द 
जगत पिता में सुत करि जाना॥ 
। बाद्ध०, २०२ 

ओर, भागवत सें कहा गया है कि सारे वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, 
योग और भक्त जन जिसके महत्व का गीत गाते-गाते अबाते नहीं, 
उन्हीं भगवान्‌ को यशोदा अपना पत्र मानती थीं-- ० 

त्रय्या चोपनिषक्धिश्व सांख्ययोगैश्व सात्वतेः । 
डपगोयमानमाहात्म्यं हरिं सामान्यत्मजाम ॥- 

मानस में बाल-लीला-प्रसंग के एकमात्र इसी स्थल पर भागवत के 
प्रभाव की कल्पना की जा सकती है । मानस के बाल-लीला-वर्णन में 
विशेष प्रभाव अध्यात्म रामायण का ही है। २०५ वें दोहे तक तुलसी 
दास अध्यात्म रामायश के बाल्-कारंड के ठृतीय सगगं को कथा का 
अनुसरण करते चले गए हैं ।३ हाँ! न्ञाम-करण-पसंग में तुलसी ने-- 


१--राम कथा, पु० ४७६ 
 ९--मभागवत पुराण, १०) ८ | ४५ 
३--मानस-बाल ० , २०४ 
.._. भए कुमार जबहिं सब श्राता | 
दीन्द जनेऊ गुरू पितु माता ॥ 
अध्यात्म रामायण----१| ३१४६ -६ ० 
अथ कालेन ते स्व कोमार प्रतिपेदिरि। 
उपनीता वसिष्ठेन सब विद्या विशारदा:॥ 
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आनन्द रामायण का आधार ग्रहण किया है । आनन्द रामायण का 





रमणाद्राम एवासौ लक्षणेलच्मणस्विति । 
भरणाक्धरतश्रेति शत्रुष्नः शत्रुतजनात्‌ ॥ 
--सारकाण्डसर्ग २, छोऋ २१ 
तुलसी ने जरा विस्तार से लिखा है-- 
जो आनंद सिन्धु सुखरासो | 
सीकर तें त्रेल्लोक सुपासो ॥ 





मानस--बाल्न ०, २०४ 
बंधु सखा सेंग. लेहिं बोल्ाई | 
बन मृगया नित खेलहिं जाई || 
पावन मृग मारहिं जिये जानी | 
दिन प्रति द्पहि देखावहिं आनी || 
अध्यात्म रामायण ---१३॥६ २-६३ 
रामाश्वापघरो नित्यं तृणीबाणन्वितः प्रभु ॥ 
अश्वारूढ़ो वन याति मृगयायें सलच्मणः | 
हत्वा दुष्ट शगान्सकन्पित्रे सब न्यवेदयत्‌ | 
( हर है 
हा मानस--बाल ०, २०४ 
अनुज सखा संग भोजन करहीं। 
माठु पिता अ्रग्या अनुसरहीं ॥ 


बेद पुरान सुनहिं मन लाई। 

आपु कहहिं अनुबन्ह समुझाई ॥ 
अध्यात्म रामायण--- १।३।३५ क्‍ 
बन्धुमि:ः सहितो नित्यं भुक्ता मुनिभिरन्वहम्‌ । 
धर्मशाह्नरहस्थानि श्णोति व्याकरोति च ॥| 
मानस--बाल्ष०, २०५ ् 
...... ग्रातकांत् उठि कै खुनाथा। . 
: माह पिता युरू नावहिंमाया॥ 



























.._. अध्यात्म रामायण, बाल्म० ३ |.४०--४२ ; 
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सो सुख धाम राम अस नामा। 
अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
बिस्व भरन पोषन कर जोई। 
ताकर नाम भरत अस होई॥ क्‍ 
जाके सुमिरन ते रिप्र नासा | 
नाम सप्ुहन बेद प्रकासा॥ 
लच्छुन घास राम प्रिय सकत्त जगत आधार | 
गुरु बशिष्ट तेहि राखा लछ्चिमन नास उदार ॥ 
>बाल०, १६७ 
इस असन्ञ में एक बात उल्लेखनीय है कि जिस क्रम से आनन्द- 
रासायण में चारों बालकों के नामकरण का उल्लेख है उसी क्रम से 
मानस में नहीं हे । अध्यात्म रामायण में भी पहले राम का नामकरण 
होता है उसके बाद भरत का तब शत्रुघ्न का और फिर लक्ष्मण का ।* 
लक्ष्मण भरत से छोटे और शत्रुष्न से बड़े हैं। वय-क्रम के इसी... 
आग्रह से अध्यात्मरामायण में उक्त प्रकार का क्रम दिया गया है । 
पर तुलसी ने जो क्रम विपयय किया है, वह अहेतुक नहीं है। 
आगे तुलसीदास कहते हैं--- 
धरे नाम गुर हृदय बिचारी । 
बेद तत्व नूप तव सुत चारी ॥ द 
ही बाल० शहद 
वेदतत्व प्रणव |? है। और रामतापनी उपनिषद में लिखा है-- 
अकाराक्षरसंभृतः सोमित्रिविंश्ववद्धनः । 
शा उकाराक्षर संभूतः शबत्रुध्नस्तैजसात्मकः ॥ 
,._ अतः सिद्ध हे कि लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और राम ऋमश: विश्व, 
तेजस, ग्राज्ञ और त्रह्म के वाचक हैं , इस प्रकार तुलसी ने नामकरण 





आयसु मागि करहिं पुर काजा। 
हे ..... देखि चरित हरघइ मन राजा || 
.. अध्यात्म रामायण, १ । ३ । ६४ बा छप ा 
.... प्रातरुत्थाय उुस्नातः पितरिवभिवाघ 5८ क शक नम 
.. पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ||. 
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संस्कार उक्त उपनिषद्‌ के आधार पर किया है। विश्व से प्रारम्भ न 
कर ब्रह्म से आरस्भ करना तो युक्तियुक्त ही है । 
विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा एवं अहल्योद्धार 

विश्वामित्र द्वारा राम तथा लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए 
सांगने को कथा सानस का पहला महत्वपूर्ण प्रसंग है । राक्षस विश्वा- 
मित्र के यज्ञ में बाधा पहुँचाते हैं . इसलिए विश्वामित्र दसरथ के पास 
जाते हैं और उनसे राम और लक्ष्मण को यज्ञ-रक्षा के लिए बन सें 
भेजने की प्राथना करते हैं। राजा पहले तो अस्बीकार करते हैं पर 
वाद से अपने राज पुरोहित वसिष्ठ की सलाह से दोनों भाइयों को 
भेज देते हैं क्‍ 

मांग में राम ताड़का का वध करते हैं और विश्वामित्र के आश्रम 
में पहुँच कर उनके यज्ञ में विघ्न करने वाज्ने स॒ुवाहु को अग्नि-बाण से 
मारते हैं और मारीच को बिना फल वाले वाण से, जिससे वह समुद्र 
में जा गिरता हे | उसके बाद विश्वामित्र राम-लक्ष्म्ण सहित जनक 
का धजुप-यज्ञ देखने के लिए मिथिला में जा पहुँचते हैं । मिथल्रा के 
मार्ग में अहल्या का आश्रम पड़ता है जहाँ राम अहल्या का उद्धार 
करते हैं।' 

वाल्मीकि रामायण में यह कथा १८ वें सर्ग से लेकर ४६ वें सर्म 
तक चलौ गई है पर यहाँ भी तुलसी वाल्मीकि से अधिक अध्यात्म 
रामायण से ही प्रभावित हैं । ््ि 

वाल्मीकि रामायण में मुनि का अस्ताव झुनकर दशरथ मूच्छित 
हो जाते हैं ( मुह तेमिव निःसंज्ञ: ) । और पुत्रों को देने के लिए तैयार 
नहीं होते । इस पर मुनि ने ऐसा कोप किया कि प्रथ्वी कांपने लगी | 
यह देखकर वसिष्ट दशरथ को सममाते हैं | और दशरथ अपने दोनों. 
पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप देते हैं ।* भट्टि काव्य में भी दशरथ की. 
ऐसी ही दशा का वर्णन है-- जा पा 

सशुभुवांस्तद्‌ू वचन मुमोह राजा सहिष्णुः खुतविप्रयोगम्‌ । 
अहंयुनाथ_ हितिपः शभवुरुचे.. वचस्तावसकुकरेता ॥ 





१: 7मानस, बाह्नण रंणमश व ए 
.. २-इल्मीकि रामायण, बाल०, सर्य श्६-२०... 
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रघुवंश में उल्लेख है कि दशरथ ने बिना किसी आपत्ति के राम- 
ण को मुनि के साथ कर दिया-- _ 
. इृच्छुलब्धमपि लब्धवर्णभाक्‌ ते दिदेश मुनये सलच्सणम्‌ । 
अप्यसु प्रणयिनां रघो कुल्ले न व्यहन्यत कदाचिदार्थिता ॥१ 


अध्यात्म रामायण के अनुसार दशरथ ने विश्वामित्र की बात सुन 
चिन्ताकुल होकर एकान्त में वसिष्ठ से कहा कि बड़े कष्ट से मुझे। 
देवताओं के सहृश चार पुत्र मिले हैं । इनमें राम तो मुझे; अत्यन्त प्रिय 
हैं जिनके बिना में जी न सकूँगा । इस पर वसिष्ठ ने दशरथ को सम- 
काया और कहा कि राम मनुष्य नहीं साज्ञात्‌ परसात्मा हैं । पूर्व-ज- 
में तुमने कश्यप के रूप में बड़ा तप किया था इसीलिए ये विष्णु भग- 
बान राम-रूप में तुम्हारे पुत्र हुए हैं | विश्वामित्र राम का उनकी योग- 
माया सीता से सयोग कराने के लिए ही आए हैं । इसलिए तुम राम 
को लक्ष्मण सहित उनके साथ भेज दो। वसिष्ठ के इतना कहने पर 
.. दशरथ राम-लक्ष्मण को देने के लिए भ्रस्तुत हुए । 

इस असंग में तुलसी ने बड़ी संतज्षिप्रता से काम लिया है और 
उन्होंने एक अद्धाल्ली में सारो बात निपटा दी है :-- 


तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा । 


काबाल्० रवण्पय | 
ताड़का--बच 


वाल्मीकि रामायण के अनसार ताड़का राम के वाणों से बिद्ध हो 
कर पृथ्वी पर गिर कर सर जाती हे । रामचरित मानस में ताड़का के 
. दिव्य रूप धारण कर स्वगं-ज्ोक को प्रस्थान करने का उल्लेख है | इस 
. उल्लेख का आधार अध्यात्म रामायण ही है जहाँ कहा गया है-- 
... नत्वा राम परिक्रम्य गता रासाक्षया दिवम ॥ 
| अ॑ायू०छ रा|०ए | ४ | २२ 








१-खुबंश ११। 
२. अध्यात्म रामायण, बाल ० ४ | ६२--१२०७० 
३. सानस, बालू०, २०६ 

















अंश कप 
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मारीच का सम्रद्र में उत्मेपण 
इस ग्रसज्ज में भी तुलसी ने अध्यात्म रामायण का अनुसरण किया 
है। अन्तर इतना ही है कि सानस में राम सारीच को बिना फल के 
बाण से मारते हैं ।* जब कि अध्यात्म रामायण में इस अकार कोई 
उल्लेख नहीं हे । देखिए-- 
अध्यात्म रामायण---बरामभ० ७|६-७ 
रासोडपि धजुरादाय द्वो बाणों सन्दथे सुधीः। 
आकर्णान्त॑ समाकृष्य. विससज तयोः: पृथक ॥ 
तयोरेकस्तु मारीचं भश्रामयन्छुतयोजनस. । 
पातयामास॒ जल्मघो... तदद्भुतभिवामवते ॥ 
अहल्योद्धार 
तुलसी ने अहल्या-उद्धार की बात केवल एक पंक्ति में कह दी है -- 
परसत पद पावन सोक नसावन अगट भई तप पुंज सहो | 
. अहल्या के दुराचार की कहानी यहाँ नहीं कही गई है.। विश्वा- 
मित्र रास से “गौतस नारि शाप वश उपल देह घरि धीर” कह कर 
“चरन कमल रज चाहति' कहते हैं । 
तुलसो ने पूववर्त्ती अन्धों में उल्लिखित * अहल्या के दुराचार की 
कथा को एकदम छोड़ दिया है क्‍योंकि जाति, कुल, मान और सामा- 
जिक स्वीकृति आदि से हीन होने पर भी मानस के पात्र भक्ति-भावना 
से पूर हैं। उद्धार के बाद की गई प्राथेना में भी अहल्या की भक्त 
आत्मा का उत्कषे दिखाई पड़ता है | का 
अहल्या के अस्तर होने का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं 
मिलता । अध्यात्म रामायण में भी अहल्या ,शिल्रा नहीं बनती । वह 
'भूतानासहृश्या? मात्र हे। विद्वानों का अनुमान है कि अहल्या के 
पस्तुत होने वाला तथ्य तुलसीदास के समय में चलने वाली डिसी 


अिरन>«क+नक, 





१--बिनु फर बान राम तेहि मारा । हि आल 
.. संत जोजन गा सागर पारा।|..... मानस, बाल०, २१० 
२--देखिए वाल्मीकि रामायण, बाल्कारड, सर्ग ४८, ४६ का 

अध्यात्म रामायण, बाल्काएड, सगे ४, श्लोक श्टरड || 
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रघुवंश में उल्लेख हे कि दशरथ ने बिना किसी आपत्ति के राम- 
णश॒ को मुनि के साथ कर दिया-- 


कृच्छ लब्धभपि लब्धवणभाक्‌ ते दिदेश मुनये सलच्मणस्‌ । 
अप्यसु प्रणयिनां रघो कुल्ले न व्यहन्यत कदाचिदार्थिता ॥" 


अध्यात्म रामायण के अनुसार दशरथ ने विश्वामित्र की बात सुन 
चिन्ताकुल होकर एकान्त में वसिष्ठ से कहा कि बड़े कष्ट से मुझे 
देवताओं के सदृश चार पुत्र मिले हैं । इनमें राम तो मुझे अत्यन्त प्रिय 
हैं जिनके बिना में जी न सकूँगा । इस पर वसिष्ठ ने दशरथ को सम- 
माया और कहा कि राम मनुष्य नहीं साज्ञात्‌ परमात्मा हैं । पूव-ज 
में तुमने कश्यप के रूप में बड़ा तप किया था इसीलिए ये विष्णु भग- 
वान राम-रूप में तुम्हारे पुत्र हुए हैं। विश्वामित्र राम का उनकी योग- 
माया सीता से सयोग कराने के लिए ही आए हैं । इसलिए तुम राम 
को लक्ष्मण सहित उनके साथ भेज दो। वसिष्ठ के इतना कहने पर 
दशरथ राम-लक्ष्मण को देने के लिए प्रस्तुत हुए ।* क्‍ 


इस प्रसंग में तुलसी ने बड़ी संज्षिप्तता से काम लिया है और 


उन्होंने एक अद्भांज्ञी में सारी बात निपटा दी है :-- 


तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा । 
नुप संदह नास कह पावा॥ | &#॥ 
ह एजाक्ष० हेण्म 0 आर कक 


ताड़का--बथ 


. वाल्मीकि रामायण के अनसार ताड़का राम के वाणों से बिद्ध हो 
क्र पृथ्वी पर गिर कर मर जाती है। रामचरित मानस में ताड़का के 
दिव्य रूप धारण कर स्वगं-ज्ञोक को शस्थान करने का उल्लेख है |३ इस 
उल्लेख का आधार अध्यात्म रामायण ही है जहाँ कहा गया है-- 
नत्वा रास परिक्रम्य गता रासाज्ञया दिवम्‌। 
“अ० रा० १ | ४ | ३२ 





१--खुबंश शहर. 
२. अध्यात्म रामायण, बाल्ृ० ४ | १२--२० 
३. मानस, बाल्ृ०, २०६ ् 
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मारीच का समुद्र में उत्क्षेपण 
इस प्रसह्ज में भी तुलसी ने अध्यात्म रामायण का अनुसरण किया 
हे । अन्तर इतना ही है कि मानस में राम सारीच को बिना फल के 
बाण से मारते हैं ।* जब कि अध्यात्म रामायण में इस अकार कोई 
उल्लेख नहीं है। देखिए-- 
अध्यात्म रामायण--नजाभ ० '७|६- ३ 
रामोषपि धजुरादाय द्वो बाणों सन्दधे सुधीः | 
खाकर्णान्त॑ ससाकृष्य विसस्॒ज॑ तयो: पृथक ॥ 
तयोरेकस्तु मारीचं अआमयन्छतयोजनम्‌ । 
पातयामास॒ जलधों.. तदद्भुतमिवाभवते ॥ 
अहस्योड्धार 
तुलसी ने अहल्या-उद्धार की वात केवल एक पंक्ति में कह दी है -- 
परसत पद पावन सोक नसावन अगट भई तप पुंज सही। 
अहल्या के दुराचार की कहानी यहाँ नहीं कही गई है'। विश्वा- 
मित्र राम से गौतम नारि शाप वश उपल देह धरि घीर” कह कर 
“चरन कसल रज चाहति' कहते हैं । 
तुलसो ने पूववर्ची अन्थों में उल्लिखित * अहल््या के दुराचार की 
कथा को एक्दम छोड़ दिया है क्‍योंकि जाति, कुल, मान और सामा- 
जिक स्वीकृति आदि से हीन होने पर भी सानस के पात्र भक्ति-भावना 
से पूर्ण हैं। उद्धार के बाद की गई प्रार्थना में भी अहल्या की भक्त 
आत्मा का उत्कष दिखाई पड़ता है | के 


. अहल्या के ग्स्तर होने का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं 
मिलता । अध्यात्म रामायण में भी अहल्या शित्रा नहीं बनती | वह 
'भूतानासदृश्या? मात्र हे। विद्वानों का अजुमान है कि अहल्या के. 
प्रस्तुत होने वाला तथ्य तुलसीदास के समय में चलने वाली किसी 


१--बिनु फर बान राम तेहि मारा । 





. संत जोत्नन गा सागर पारा।__ _- मानस, बाल०, २१० 
२-देखिए वाल्मीकि रामायण, बालकाए्ड, सर्ग ४८, ४ह..ः 





अध्यात्म रामायण, बालकाणड, सर्य ५, श्लोक श्कर्ड 
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कथानक-रूढ़ि से सम्बद्ध हे ।! किन्तु इस कथानक-रूढ़ि को इतना 
नवीन नहीं साना जा सकता। मानस से सहसख्वाधिक वष पूव लिखे 


जाने वाले कालिदास के 'रघुवंश? में स्प्रथम पाषाणभता अहल्या का 
उल्लेख मिलता हे-- 


प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्चार गौतमवधूः शिल्रामयी । 
सव॑ वपुः स किल्बिपच्छिदां रामपदरजसालुग्रहः ॥* 


पद्मपुराण*, आनन्दरामायण*, सत्योपाख्यान", नृसिंह पुराण *, 
स्कन्दपुराण*, कथासारित्सागर*, ओर वहिपुराण" में भी पाषाणभूता 
अहल्या की राम-पद-रज के प्रसार से उद्धार की कथा सिलती है। 


तुलसी ने अहल्या के वस्तुतः शित्ना हो जाने की बात रघुबंश 
अथवा पद्मपुराण से ली होगी। 


तुलसी ने अहल्या को कथा के प्रसंग में वाब्मीकि रामायण” और 
अध्यात्म रामायण? जसा विस्तार नहीं किया है। क्योंकि तुलसी की 
पूरी कथा इस अनभिव्यक्त आधार पर निर्मित हुई है कि रास को 
















१. शाप या तन्‍्त्र मन्त्र से पत्थर बन जाना भी एक कथानक रुढ़ि ही है 
बाल्मीकि ने अहल्या का पत्थर हो जाना नहीं लिखा है ।“* “तुलसीदास के 
समय म॑ उपयुक्त कथानक-रढ़ि के आग्रह से यह मान लिया गया कि अहल्या 
स्वयं पत्थर हो गई थी 
.... डा० शम्मूनाथ सिं 

है खुबंश, १६ । ३४ क्‍ 
.. ३. पद्मपुराण, गौड़ीयपाताल्न खण्ड, अध्याय १६ 

४, आनन्दरामायण, सारंकाएड, ३ । १६ 

.. 9, सत्योपाख्यान, पूर्वाड २। ५ 

के * ६. शृसिंह पुराण, अध्याय ४७ 

.. ७, स्कन्दपुराण, अध्याय १३६ और नागर खण्ड, अध्याय २०३ 
.. ८: कथासरित्सागर, ३ | १७ 
.. ६. वहिपुराण, अध्याय १८२ 


हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास पु० ड८£ 
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साोलिझ कथा ( जितनी हि मुख्य कथा के रूप में इस काव्य में समा- 
विष्ट हुई हे बह ) पाठकों और श्रोताओं को ज्ञात है 7* 

इस अन्तर को स्वीकार करते हुए भी कि अध्यात्स रामायण 
अहन्या के शित्ना बन जाने का उल्लेख नहीं है और रामचरितमानस 
में अहल्या वास्तव में शिल्षा वन चुकी थी, यह स्पष्ट है. कि मानस के 
इस प्रसंग पर भी “अध्यात्म रामायण? का पूरा प्रभाव है 


हानाटऋ' सें अगस्त्याश्रस से चले जाने के उपरान्त राम अहल्या 
का उद्धार करते हैं। अन्य अनेक राम-कथाओं में राम के वनवास के 
समय अहल्योद्धार का वन किया गया हे । पर अध्यात्म रामायण 
में राम के सिथिला जाते समय अहल्या-डद्धार की कथा दी गई है। 
तुलसी ने इस सम्बन्ध में अध्यात्म रामायण का ही अनुसरण किया 
है । मानस में अहल्या द्वारा करत स्तुति पर अध्यात्म रासायण का स्पष्ट 
प्रभाव है ।* 
अध्यात्म रासायण के अनुसार अहल्योंद्धार के पश्चात्‌ राम जब 
गंगा पार करने लगे हैं तो निषाद ने उनका पैर धोया है! डिन्‍्तु 
तुलसी ने इस स्थल पर इसका वर्णन न कर इससे एक अधिक मार्मिक 
स्थल चुना है । उन्होंने इसका उल्लेख झंगवेरपुर में रहने वाले राम 
के मित्र निषाद के सम्बन्ध में किया है ! 
पृष्पवाटि छा-प्रसंग और सीता-राम का पृ्वालुराग 
पुष्पवाटिका-प्रसंग को कई लोग मानस को रामचरित-माला का 
सुमेरु मानते हैं । लोकिक पश्ष में शिष्ट झूंगार का इतना उत्तम उदाहरण 
अन्यत्र दलंस है। 
वाल्मीकि-रासायण में सीता के वीयशुल्करा होने के कारण पूवानु- 
राग के ज्षिए स्थान ही नहीं रहा । इसी दृष्टि को ध्यान में रख दुष्यन्त- 
शकुन्तला के पू्वानुराग के कुशल चितेरे महाकवि कालिदास ने भी 
रघुवंश' में सीता ओर राम के पूर्वानुराग का कोई चित्र नहीं दिया। 
“अध्यात्म रामायण?” में भी इस प्रसंग की योजना नहीं है | 


१--ए० पी० वाराह्निकोवः मानस की ( रूसि ) भूमिका पू० ए३ 
२-मंद्दानायक, अछ्ु ३. - ; 
३-देखिए--- मानस, २११ दोहे के पहले का छुन्द २-५ 
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मानस में राम तथा सीता के प्रणय का सूत्रपात वाटिका-विहार- 
प्रकरण में होता है । राम के गुण-अ्रवण पर सीता के चित्त में उनके 


.. दशन की लालसा उलप्न होती है। इस लालसा को कवि ने आकुलता 
.. ढवारा उत्कट बना दिया है। राभ के हृदय में भी सीता के बजने वाले 

. आभूषणों की ध्वनि से एक कोमल पुलक और औत्सुक्य का माव 
. जगता हे। 


.__ थों रामन-सीता के पूर्वानुराग का वर्णन जानकी-हरण” और हस्ति- 
. अल्लक्ृृत 'मेथित्ो-अल्याण में भी मित्रता है पर तुलसी के पुृष्प- 
. चाटिका-मिलन का आधार जयदेवकृत अ्रसन्नराधव' नाटक के द्वितीय 
. अड्ड का विष्कस्मक है | इस विष्कम्भक में राम-लक्ष्मण का हुनक की 
. वाढिका प्रवेश करना, वाटिका में सरोवर का दर्शन करना, सीता और 
. उनकी सखियों के नूपुर का स्वर सुनना और फिर राम-सीता का 
. परस्पर दशन और सीता का राम के सौन्दर्य को देखकर अभिभूत हो 
जाना इत्यादि वर्णित है। _ द 


मानस के “कंकन किंकनि नू पुर धुनि सुनि? वाली उक्ति का प्ररक 
सम्भवत:ः 'असन्नराधव का निम्नाइ्लित ग्यांशहे--...... 
 अये के एव. मदकल्करिकनकश्छुला. सणि- 

_ रखणितानुकारी सनोहारी _ कोअईपि कलकलः समुझ्सति ! 

(६ विख्ृश्य ) चूने राजहंससिश्चितहा रि मझीरगुज्ि-- 

तमेतत्‌ । तद्वश्यमिह सलीलचरणान्‌ मणिनूपुरया 

पुरांगनया कयाचन चरिडिकायतनमागच्छन्त्यामवितव्यम क्र 
 असन्नराघव? में राम के मुख से यह्‌ 
के मन्दिर में ख्त्ियाँ आई होंगी। किन्तु वहाँ गोरी-पूजन का 
नहीं हे। मानस में इन प्रकार का वर्णन है कि सीता सखियों 


त सरोवर में स्नान कर गिरिजा के मन्दिर में गई और अपने अनु- 










. बात सुनी जाती है कि 


रूप सुन्दर वर मांगा। क्‍ 

मज्ननु करि सर सखिनन्‍्ह ससेता | 
5 वाई  मुदित सन गौरि निकेता ॥ 
*असन्नराधव, अक्छ २ श्लोक ६ के पूर्व का गद्य-भाग 
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पूजा कोन्हि अधिक अजनुरागा। 
निज अनुरूप सुभग बरू सागा॥ 
>-बाल्०, शर्८ 
श्री भद्भागवत के दशम स्कन्ध में त्रज की कमारियों का यमुना- 
जल में स्नान कर कात्यायनी देवी से कृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने 
को प्राथना का जल्लेख है 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्धदा जलान्ते चोदितेज्खुखे | 
कृत्वा अतिकृतिं देवीमानचुनूंप सैकतीम ॥ 
कात्यायनि महामाये  महायोगिन्यधीश्वरि | 
नन्दगोपसुंत देवि पति में कुरु ते नमः॥ * 
सम्भव है तुलसी को अपने वर्णन के लिए यहीं से प्रेरणा मिली 
हो । पुष्प-बाटिका प्रसंग में रूप-विधान का आतशब्य है जो प्रकृति से 
उतना ही लिया गया है जितना पुराणों से । 
धनुभग 
संक्षेप में मानस के धनुभंग की घटना इस प्रकार है-- 
विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण रंगभूमि में प्रवेश करते हैं । एक 
सुन्दर विशाल मंच पर मुनि सहित दोनों भाई प्रतिष्ठित होते हैं । इसी 
बीच सीता का वहाँ प्रवेश होता है| सारे उपस्थित राजा सीता के 
अप्रतिम सौन्दय से अभिभूत हो जाते हैं और सीता राम के दर्शन के 
लिए आकल दिखाई पड़ती हैं 
इसके पश्चात्‌ बंदीजन आते हैं जो सीता-स्वयम्बर सम्बन्धी जनक 
की प्रतिज्ञा घोषित करते है । कई राजा सामूहिक प्रयत्न तक में असफल 
होते हैं और जनक निराशपूर्ण शब्दों का उच्चारण करते हैं। लक्ष्मण विरो- 
चित दढुंगसे प्रतिवाद करते हैं | इस उत्तर का प्रभाव सभा के समग्र वाता- 
वरण पर पड़ता हे और विश्वामित्र राम को धनुर्भंग की आज्ञा देते हैं। 
राम शंब्र का धनुष तोड़ना चाहते हैं इसलिए लक्ष्मण दसों 
दिशाओं के दिग्गजों, शेषनाग, कच्छुप और वाराह को प्रथ्वी-घारण 
सम्बन्धी अपने-अपने कच्ते्य के श्रति सचेत करते हैं कक 
धनुभंग से घोर शब्द उत्पन्न होता है । सोता राम को जयमात्रः 
--श्रीमद्‌्भागवत-- १०२२।३-४ द 
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पहनाती हैं। सीता-राम के विवाह से प्रथ्वी और देव-लोक में हे 
हाता € 

कायर राजा सीता को राम से छीन लेने के लिए परस्पर मंत्रणा 
करते हैं । लक्ष्मण उन कायर राजाओं के शब्दों का उत्तर देना चाहते 
हैं इसी बीच परशुराम का प्रवेश होता है और कथानक एक दूसरा 
रूप अहण करता है| वाल्मीकि रामायण? के अनुस।र सीता स्वयम्वर 
में बहत से राजा शिवधनु को चढ़ाने में असमर्थ रहे और उन्होंने 
मिथिला पर आक्रमण भी किया। जनक ने देवताओं को भेजी हुई सेना. 
द्वारा उनको पराजित किया। इस घटना के बहुत काल बाद ( सुदी- 
घंस्य तु कालस्य ) धलनुष-परीक्षा में सफल होकर राम ने सीता के साथ 
विवाह किया | ' 

बाद की राम-कथाओं में सीता-स्वयम्बर तथा राजाओं के आक्रमण 
इन दोनों घटनाओं को राम से ही सम्बद्ध कर दिया गया । जिन पडम- 
चरियः प्राचीनतम राम-कथा है जिसमें राम सीता-स्वयम्वर में धनुष 
चढ़ाते है ।* ध 

“अध्यात्म रामायण” में भी राम अन्य राजाओं की उपस्थिति में 





धनुष चढ़ाते हैं। 3 पर अध्यात्म रामायण? में धनुर्भग की घटना और 


धनुभग से उत्पन्न हष का वर्णन केवज्न आठ श्लोकों में कर दिया गया 
है। जनक ने विश्वामित्र से कहा कि यदि रास धनुष उठा कर उसकी 
प्रत्यंचा पर रोंदा चढ़ा देंगें तो में सीता को उनसे ब्याह दंगा | राम ने 
उस धनपष को बाएं हाथ से हृढ़ता से उठाकर पकड़ लिया और राजाओं 
के देखते-देखते उस पर ग्रत्यंचा चढ़ा दी ।* 


अध्यात्म रामायण? में न तो बन्दियों के द्वारा जनक के प्रणु की 
घोषणा का उल्लेख हे न जनक की निराशा का | इन असंगों की योजना 
के लिए तुलसी 'हनमन्नाटक' के ऋणी हैं। वर्णुन-क्रम में यत्र तन्र 





१--वाल्मीकि रामायण, वालकार्ड, अध्याय ६६ और अ्रयोध्या 
काणएड, अध्याय श्श्द 
२-- डा० बुल्के, 'रामकथा? प्रृ० २८६ ॥॒ 
ह--अध्यात्म रामायण, श। हे २३-२४ 


... इ-हही शाह (हर 








कक 
२३ 
है] 


असन्न राधव' ओर 'सत्योपाख्यान? का प्रभाव भी लक्षित होता है। 
देखिये-- 
हनुमज्नाटक--अ््डू १ श्लोक १८ 
श्णुत जनककल्पाः: जत्रियाः शुल्कमेंते । 
दशवदनभुजानां कुशिठिता यत्र शक्ति: ॥ 
नमयति धनुरेश मस्तदारोपणेन । 
त्रिभुवन जयलच्मीजानकी तस्य दारा ॥ 
मानस--वबाल ? , २७० 


रावनु बानु महाभ्ट मारे। 
देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा । 
राज समाज आज जोई तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत बैदेहो । 
ब्िनहिं बिचार बरइ हटठि तेही ॥ 
>< >< >< 
हनुमज्नाटक --अड्डू १ शत्योक १० 
आद्वीपात्परतोउ्प्यमो नृपत्तय: सर्वे समभ्यागताः | 
कन्यायाः कल्नघधोतकोमलरुचे: कीतेंश्व ल्ाभः परः ॥ 
नाकृष्ट न च टह्जडितं न नमित्॑ नोत्यापितं स्थानतः । 


अल. 


केनापीद्सहों.. महद्वनुरिदव. निर्वीरमरर्वीतलम्‌ ॥ 


मानस--बाल् ०, २०७१-७२ 
दीप दीप के भूपति नाना। 
आए सुनि हस जो पनु ठाना # 
देव दनुज घरि सनुज सरीरा । 
बिपुल बीर आए रनधोरा ॥ 
कुअरि मनोहर बिज्ञय बड़ि कीरति अति कमनीय | 
पावनिहारि बिरंचि जनु रचेड न धन्रु दमनीय ॥ 
. कहहु काहि यह ल्ाम न भावा | 
काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥ 
रह चढ़ाउब तोरब भाई । का 
तिलु भरि भूमि न सके छुडाई ॥ 
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अब जनि कोउ भाखे सटसानो । 
बोर बिहीन मही मैं जानी ॥ 
>< >< ८ 
हनुमन्नाटक - अड्ठ १, श्लोक २१ 
यृथ्वि स्थिरा भव भुजड़्म धारयेनां | 
त्वें कूमराज् तदिदं ट्वितयं दुधाथा: ॥ 
दिककुक्षरा: कुरुत तत्त्रितये दधीषां । 
रामः करोतु हरकामुंकमातत्जम्‌ ॥ 
मानस---बास्ध ० , २६० 
दिसिकुजरहु कमठ अहि कोला | 
धरहु धरनि घरि धीर न डोला ॥ 
राम चहहिं संकर धनु तोरा। 
होहु सजग सुनि श्रायम्ु मोरा ॥ 
->. 2 कट हि 
हनुमज्नाटक--अछ्डटू १, श्लोक २६ 
ब्रुट्यदभीमधनुः कठोरनिननदस्तत्रा करोह्विस्मयम | 
त्रस्यद्वाजिखेरसागंगसन शस्सोः शिरः कम्पनस ॥| 
दिग्दन्ति स्खलन कऋलाद्रिचलन सप्ता्ंवोन्मेलनम्‌ | 
वैदेहीमद्न॑ मदान्ध दमन त्रेल्ोक्यसंमोहनम्‌ ॥ 
_मानस--बात्च०, २६१ के पूर्व का छन्द द 
भरे सुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारग चले | 
चिक्करिहिं दिग्गज डोल महि अद्दि कोल कूरम कल्ममले॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं | 
. कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 
ल् - रा >८ ५८ 
असन्न राघव--अ्रक्लू १ श्लोक ७६... 
द ..._ कामातुरस्य वच॑ंसामिव संविधाने 
रम्यर्थितं अक्ृतिचारुमनः सतीनाम । 
मानस---बाल्ध ०, २७०१ ४ ७ हे 
. डगइ न संभु सरासन केसे | 
. काम्मी बचन सती सनु जैसे ॥ 
> 9 व 2 हज पुल हर 





( २४ ) 


सत्योपाख्यान --उत्तराद्ध, अध्याय रे श्लोक २ 
तच्छू _त्वा भूमुजः सब व्यायाम चक्रिरे झुदा । 
कश्चित्परिकरं बद्ध्वा धनुषो निकर्ट ययों॥ 
मानस--बाल०, २७० 
सुनि पन सकल भूष अभिन्लाषे | 
भसटमानी अतिसय मन मसाखे ॥ 
परिकर  बॉाधघि उठे अकुलाई | 
>< >< द थे 
रासचरित मानस में तुलसी ने सीता-स्वयम्बर सें रावण तथा 
बाणासुर की उपस्थिति छा उल्लेख किया है | प्राचीनतम रचना जिसमें 
रावण की उपम्थिति का उल्लेख है राजशेखर कृत बालरामायण!? हे | 
. अनघ राघव' ( अद्भु ३ ) ओर हनुमन्नाटक ( अद्भु १० ) सें सीता- 
स्वयम्बर में रावण के दूत के उपस्थित होने का उल्लेख है । द्मपुराणः 
( उत्तराद्ध, अध्याय ११२ ) में सीता-स्वयम्वर में इन्द्र, रावण आदि 
के असफल प्रयत्न होने के बाद राम के घनभंग करने का जउ्ल्ेख है| 
“आनन्दरामायण? में भी रावण की उपस्थिति का वणन है| 
प्रसन्नराधव! (€ अछ्छू १) में रावण तथा बाणासुर की सीता- 
स्वयम्वर में उपस्थिति और उनके घनष-संघान करने के निष्फल प्रयत्न 
का उल्लेख है | तुलसी ने रावण तथा वाणासुर दोनों के सीता-स्वयस्वर 
की उपस्थिति का वशन प्रसन्नराघव से ही लिया है ।* 


परशुराम का आगमन 


तुलसी ने धनभद्ग के पश्चात्‌ हो परशुराम के आगम का उल्ल ख 
किया हैे। क्‍ 
वाल्मीकि रासायण में परशुराम और राम-लक्ष्मण का संवांद 
( बालकाण्ड सर्ग ७४--७६ ) विश्वामित्र के अपने आश्रम पर चलने 
जाने पर तथा रामचन्द्र की बारात के अयोध्या लोटने के समय . 
हुआ है। “अध्यात्मरासायण? में भी परशुराम का आना बारात के 
अत्यावत्तन के समय सिथिला से तीन योजन की दूरी पर ( मैथिला- 





सत्योपाख्यान--उत्तराद, अध्याय ३ 
























(६ २६ ) 
द्योजनात्रयम्‌ ) कहा गया है | कालिदास ने भी 'रघुवंश? में बारात के 
लोटने के समय सा में ही परशुराम के आगमन की बात कही है ।* 
डा० माताग्रसाद गुप्त का मत है कि 'प्रसन्नराघव” और “हनमन्ना- 
टक' के आधार पर ही तुलसी ने धनुभंज्ञ के बाद ही परशुराम को 
राजसभा में उपस्थिति और राम-लक्ष्मण-सम्बाद की बात कही है ।* 
पर इन दो नाटकों के अतिरिक्त तुल्लस्रादास के पूर्बबर्त्ती तीन ऐसे 
अन्य नाटक भी हैं जिसमें धनुभंज् के पश्चात्‌ ही परशुराम के मिथिला 
में आने का उल्लेख है। महावीर चरित ( अछ्छ २) अनर्धराघव 
पी ( अड्डू ४ ) और वालरामायर ( अड्ठु ६) तीनों में एक ही प्रकार का 
._ ओओ मानस के एक स्थल पर “महावीर चरितः के प्रत्यक्ष प्रभाव को 
कल्पना की जा सकती है | देखिए, द द 
महावीरचरित--अह्ल २ छोक २३. 
प्रचणड इव पिण्डतामुपंगतश्र वीरो रसः । 
सानस--- 23328 0) ० 
धरि मुनि तनु जनु बीर रस आयड जहँ सब भूप । 2 ः 
तुलसीदास ने परशुराम के आगमन के गसड्ग को पूरी नाटकीयता 
के साथ चरम भावात्कष के रूप में इस धनुष-यज्ञ-प्रकरण से सम्बद्ध 
कर दिया है ! बम की । 
रामादिक भाइयों का विवाह और बारात का प्रत्यागमन 
इस प्रसज्ञ सें कथा का तत्व मुख्य नहीं है और न उस तत्व से 


बंधी हुई घटना-शृंखला ही वेगवतो है। इस प्रसड्ढ में बर्सन और 
चित्रों की प्रधानता हे । दृश्य-चित्र साधन है वातावरण को मूर्तिमान 
करने का और वातावरण साधन है, कथा में अभीष्ठट प्रभाव को 
सिद्धि का । पा अर 


.._ तुलसी ने विवाह-वर्णत्र और बारात के अयोध्या-पत्यागमन वर्णन में 
वाल्मीकि ओर अध्यात्म रामायण का अनुसरण तो किया है पर इस 
स्थल पर भाव, वस्तु और व्यापार-वर्णन आदि सार्मिक ग्रसगों की 








..../.... *. रुबंश ११ | ६७ मा, 
9 ० * ह & डा० माताप्रसाद गुत : 'तुल्लसीदास'; पहन 














( २७ ) 


योजना अधिकांशतः उनकी मौलिक है और अंशतः 'सत्योपाख्यान” पर 
ह [रा | इस कम ्‌ हे &#« के .. आ #* 
आधारित | इसकी चचोा वर्णन शीपक अध्याय में को जायगी | 
भट्ल्‍िकाञ्य आदि राम-कथाओं में केवल राम-सीता विवाह का ही 
उल्लख मिलता है। पर तुलसी ने वाल्मीकि और अध्यात्म राम/यण 
तथा सत्योपाख्यानः के आधार पर चारों भाइयों के विवाह का 
उल्लेख किया है | 


रास, लक्ष्मण, दशरथ तथा विश्वासित्र का मिलन-पअ्रसंग वा मीकि 
तथा अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता । इस प्रसंग की योजना के 
लिए मानसकार सत्योपाख्यान' का ऋणी है। इस प्रसंग का वणन 
कवि ने अनुराग से किया है। 'सत्योपाख्यान' में जो बात सात पक्तियों 
में कही गई है उसे तुलसी ने लगभग दो कडवकों में कहा है-- 


मानस--बाल ०, ३०७-८ 


पितु आगसनु सुनत दोड भाई 
हृदय न अति आनन्दु अमाई 
सकुचन्ह कद्दि न सकत गुरु पाहीं 
पितु दरसलन लालच मन साहीं 
विस्वामिनत्न ब्रिय बड़ देखी | 
उपजा उर संतोष विसेषों !॥ 
हरषि बंधु दोड हृदर्य लगाए । 
पुलक अंग अंबंक जल छाएप 
चले जहाँ दशरथु जनवासे | 
मनहूँ. सरोवर तकेड. पिआसे ॥ 
भूप बिलोंके जबहिं झ्ुनि आवंत सुतन्ह समेत | 
उठे हरषि सुखसिंघु महूँ चले थाह सी लेत ॥ 
मुनिहि दंडबत कीनन्‍्द महीसा। 
. बार बार पद रज घधरि सीसा॥ग। 
कौसिक राउ. लिए उर खाई 
क्‍ कृद्दि.. असीस  पूछी कुसलाई ॥ 
.../... पुनि दंडवत करत दोंढड भाई। 
 देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 






































श्दू ) 


सुत हिये लाइ दुसह दुख मेटे। 
ख्तक सरीर प्रान जनु सेंटे॥ 
सत्योपाख्यान-- उत्तराड़ं; ६।१४-१७ द 
एतस्मिन्नतरे विश्यो. विश्वामित्रो महामुनिः । 
सोसित्रिणा च रामेण ह्यागतो नृपसन्निधों ॥ 
श्रायान्तं तं सुर्निं वीचय तथा तो च कुमारकौ | 
उत्थाय जयगृहे पादों विश्वामिन्रस्य राजराट ॥ 
आतरो राजराजस्थ चरणों जग्ृहतसुदा ॥ 
पुत्री संकृष्य राजा च दोम्यां कृत्वा तुवतक्तसि | 
स्नापयामास मेग्णा वै नेत्राभ्यास्र वारिविन्दुसिः ॥ 








प्राथॉंगेक कथा 
शिव---चरित 


मानस की आधिकारिक कथा के पूर्व और कई प्रसंग हैं जिनमें 
नारद-समोह, सन-शतरूपा की तपस्या ओर प्रतवापभानु के अभिशाप के 
प्रसंग मुख्य हैं। इन सबका सम्बन्ध रासावतार या रावणावतार के 
कारणों से है । केवल शिव-चरित ऐसा है जिसका कोई सम्बन्ध मुख्य 
र-म-कथा या रासावतार के कारणों से नहीं है । फिर भी यह चरित 
उन सब की अपेक्षा विस्तृत है । यह मानस के दो काण्डों-अरण्य और 
किष्किन्धा से बड़ा ओर एक तीसरे काण्ड-सुन्दर-के बराबर है । श्री 
वाराज्िकोव ने लिखा हे कि यदि तुलसी काव्य-रचना के पहले, केवल 
काव्य-सामग्री के तकपूण समावेश से ग्ररित होते तो बह काव्य की 
जटिलता को ध्यान में रखते हुए पहले ओर अन्तिम ( गत्येक ) काण्ड 
को दो में विभक्त कर देते | अस्तु । 

यह शिव-चरित अधिक्रांशत: 'शिवपुराण” पर आश्रित है 
अत्यन्त संक्षेप में यहाँ शिवपुराण” की कथा उद्धृत की जाती है । उसके 
बाद मानस ओर शिवपुराण की कथा के अन्तर को निर्दिष्ट किया 
जायगा । शिवपुराण की कथा इस प्रकार हे-- 
जब ब्रह्मा ने अपनी रूपवती आत्मजा संध्या के प्रति अपनी 

आसक्ति व्यक्त को तो शिव ने उनकी इस गहित आकांक्षा की प्रतिवाद 
किया | दक्ष इत्यादि त्रह्मा के पुत्र उस समय वहाँ उपस्थित थे। इस 
अपमान का प्रतिकार करने के लिए छुब्ध त्रह्मा ने प्रलय कर दिया 
दत्त ने रुद्र को मोहित करने के लिये शक्ति की उपासना की । शक्ति के 
प्रसाढ से सती नामक कन्या उत्पन्न हुई। बाद में यही सती शिव की 
अद्भांगिनी बनी |... 

. बहा--सभा में दत्त ओर रुद्र का विरोध हो गया। दक्ष ने आयो- 
जित महायज्ञ में शक्कर को भाग नहीं दिया । इसी बीच शिव और सती... 
के बीच राम के ईश्वरत्व के सम्बन्ध से कछ मनोमालिन्य हो गया। 
अतः श र ने सती का त्याग कर दिः दिया। पिता के निमंत्रण न भेजने 















न देख कर उन्होंने योगारिनि में अपने शरोर को क्षार कर दिया 
वीरभद्र की उत्पत्ति द्वारा शिव ने उस यज्ञ का विध्वन्स किया ! सती 
हियालय के यहाँ उसकी पत्नी सेना के गर्भ से उत्उन्न हुई । 

पावती के बयस्का होने पर एक दिन नारद हिमालय के घर आए | 
हिसालय ने नारद्‌ से अपनी पुत्री के भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया। 
नारद ने बताया कि कन्या का वर कोई दिगम्बर और विरक्त व्यक्ति 
होंगा । यह सन कर हिसालय और उनकी पत्नी मेना को बड़ा ज्ञोभ 
हुआ | नारद ने पावती के लिए शिव की आराधना करने का आदेश 
दिया ' शिव स्वप्न में पावती के समक्ष आविभूत हुए और पावती को 
प्राप्त करने के संकल्प से डिमालय पर चले गए | हिमालय ने पावंती 
को शिव की सेवा में नियुक्त कर दिया! एक वार हिमालय अपनी 
कन्या को लेकर शिव के समक्ष उपस्थित हुआ, किन्तु शिव ने उसे पुत्री 
सहित आने का निषेध किया। हिमालय के बहुत विनय करने पर तथा 
पावती और शिव दोनों के विवाद के फलस्वरूप पावती को शक्कर 


सेवा करने की स्वीकृति मिली । तारकासुर से आक्रान्त देवताओं ने 


ब्रह्मा की प्ररणा से शिव ओर पावती दोनों को सम्बद्ध करने के लिए 
काम को शिव के पास भेजा | काम ने अपन्ती साधारण कला से शिव 
को सोहित होता हुआ न देख और पावती को उनके निकट आई हुई 
जान उनके हृदय में अपने बाणों का प्रहार किया । योड़ी देर के लिए 
शिव के हृदय में कास की वासना उत्पन्न हुईं, किन्तु ध्यानावस्थित हो 
कर जब शड्डर ने अपने मोह का कारण समझा वो तीसरे नेत्र की 
ज्वाला से उन्होंने काम को भस्मीमत कर दिया । काम को जला कर 
शिव अन्तथ्योॉन हो गए। शिव के विरह में पावती अत्यन्त दःखित 
हुई। नारद ने पार्वती को आकुल देख कर उसे 'ऊ ननः शिवाय? का 
पंचाक्षर मंत्र जपने का आदेश दिया। पावतो ने शिव की प्राप्ति के लिये 
साता-पिता को आज्ञा से घोर तपस्या की । क्‍ 
द पावती की तपस्या से शंक्रित होकर देवगण व्रह्मा के पास गए 
ओर फिर विष्णु के साथ उन्होंने पावंती का दशन किया | पुनः देव- 
गण शिव के पास गए और पावंती का पाणिग्रहण करने के लिए 
प्राथना को | शिव ने स्वीकृति दे दी। पावती की ग्रम-परीक्षा के लिए 


..._ श्र ने सप्र्षियों को भेजा | पावती ने अपने दृढ़ बत से अतुल स्नेह । 
.. का परिचय दिया। अंत में शंकर ने जटिल ब्राह्मण का वेश धारण 
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कर पावंती को परीक्षा ज्ेनी चाही ओर उनके आश्रम पर जाऋर उनसे 
विवाद किया | पाठंती का अमंग निश्चय केखकैर जटिल वेशधारी 
शद्भर ने अपनी निन्‍दा आरम्भ को | इससे पावती क्रद्ध हुईं और वहाँ 
से चलने को उद्यत हुई | शद्भुर अपने वास्तविक रूप सें प्र रूट हुए और 
पावती को मनः सिद्धि का वरदान दिया। पाबती ने शंकर से प्रार्थना 
की आप मेरे पिता से मुझे सांगकऋर सेरा विधिपूलेक पाणिग्रहण 
कीजिए । पाञेती को वरदान देकर शिव अ- त्धोन हो गए और पार्जती 
तपस्या से विरत हो रर अपने घर लोट जइ । 

शिव आर पाणंती का परिणय सम्वन्ध स्थिर होता हुआ देख कुछ 
देवता इस कुचकर सें लगे कि पाठती का विवाह शह्ूर से न हो क्योंकि 
उन्हें आशड्डा थी [5 शिव का श्वम्ुुर हने स हिसालय को मुक्ति मिल 
जायगी ओर इससे संसार को बड़ी क्षति पहुँचेगी। शिव पुनः जटिल 
रूप धारण कर सेना के समक्ष अवतीण हुए ओर अपनी बड़ी निन्‍्दा 
की | इस कारण सेना के हृदय सें यह दुशग्रह उत्पन्न हो गया कि मैं 
अपनी क्मन्‍या को शिव से न व्याहूंगी। शिव ने मेता को समकाने के 
लिए सप्ररषियों ओर वसिष्ट की पत्नी अरुन्धती को उनके पास भेजा 
इन लोगों ने अनरण्य तथा प्मपिल्लाद की कथा कह कर प्रक्वार-प्रकार 
से मेन्रा को प्रवोध दिया और अन्त में मेना ने शिव से अपनी ऋनन्‍्या 
का विवाह करना स्वीकार कर लिया! इसके पश्चात्‌ स्वजनों की 
सम्मति से हिमालय ने अपनी पुत्री का पाशिग्रहण स्वीकार करने के 
लिए शिव को पत्र लिखा । शिव ने स्वीकार कर लिया | 

विश्वकर्मो ने हिमालय के घर मण्डप आदि की रचना की : 
नारद ने शद्डर के विवाह में त्रह्मादि देवताओं को निमंत्रित किया | 
बारात जब हिमालय के घर पहुँचो तो मेना शद्भडुर का विचित्र रूप 
दखते ही मूच्छित हो गई और प्रकृतस्थ होने पर हाहाकार करना शुरू 
कर दिया | देवताओं ने सेना के सोह को दूर किया। शिव ने अपने 
दिव्य स्वरूप को प्रकट किया और मेना ने द्वार पर शिव की आरती 
को | शिव ने पावती का पाशिग्रहण किया । 


यह विस्तृत कथा फुटकल रूप में मत्स्य पुराण (अध्याय १५४), 


वासन पुराण ( अध्याय ६ ), स्कन्द पुराण ( माहेश्वर खण्ड, अध्याय... 
२१ ), पद्म पुराण (सृष्टि खण्ड, अध्याय ४० ), त्रह्मवेवर्त प्राण 
( कृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय ४४ ) और कुमार सम्भव 











( रे२ ) 


है। तुलसी ने यत्र-तत्र, वर्णन के प्रसंग में और कथा-शंखला को 
जोड़ने के लिए इनसे भी सहायता ली हे । और एक स्थल पर सुभा- 
षित रत्न भण्डागार से भौ अपनी उक्ति के लिए आधार ग्रहण किया 
है| * पर समग्र रूप से यह पूरी कथा शिव पुराण में ही उपलब्ध हे. 


१ कुमार सम्भव-सग्ग ५, श्लोक रद 
स्वयं. विशीशद्र मपणवृत्तिता | 
परा हि काष्ठा तपस्तया पुनः 
तदाप्यपाकीणमतः पव्रियंवदां । 
बदन्त्यपणति च ता पुराविदः ॥ 





मानस--वाल्ष ० द 
बेल पाती महि परई सुखाई। 
तोनि सहस संवत सोई खाई ॥ 
पनि परिहरे सुखानेउ परना । 
... उमहि नाम तब भयठ अपरना ॥| 
)९ का को 5.8० कह 
सुभाषित रत्न भाण्डागार--चतुथ माण्ड, श्लोक २६८ 
दिवा पश्यति नोलूकों काको नक्त॑ न पश्यति | 
अपू+ कोपि कामान्धो दिवा नक्त॑ न पश्यति || 
मानस--बाल्म० , ८५. 
मदन अंघ ब्याकुल्ल सत्र लोका । 
निसि दिनु नहिं अवल्लोकहिं कोका || 
है 7८ ८ 
रह्मवेवत्तंपुराण--कृष्ण जन्म खण्ड, अ० ४५, श्लोक ५७ 
कृपानिधे कृपां कृत्वा मद्वत्सां पाल्यिष्यसि । 
जी सहस्लवदोषान्मगवानाशुतोष: क्षमियष्यति 
मानस--बात्च ०, १०१ 
नाथ उमा मम प्रान सम शहकिंकरी करेहु । 
छुमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु | 
मम हि 
वामन पुराण--आश्रध्याय ६ श्लोक ६ 
ततो वसन्ते सम्पराप्ते किंशुका ज्वलन प्रमा: | 
निष्पत्राः सतत॑ रेजुः शोमयन्तो घरातलन |) 





( ३३ ) 


ओर तुलसी ने अविकल रूप से यह कथा वहीं से ली है। पर यह 
स्मरणीय है कि तुलसी ने शिवपुराण से यह कथा ली तो अवश्य है# 
मानस---बाल ० $ पद 
प्रगटेति तुरत रुचिर रित॒राजा । 
कुसुमित नव तद राजि विराजा 
है 0 द है 
स्कन्दयुराण --माहेश्वर खण्ड, अध्याय २१, एलोक ४२ 
उन्मत्तनूतेबहुमिस््रपां त्यत््वा मनीषिभिः | । 
भूतप्रेतपिशाचैश्व मदनेन विमोहितैः 
मानस--बाल ०, ८५ 
देव दनुज नर किनर ब्याला । 
प्रेत पिसाच भूत वेताला ॥ 
इन्ह के दसा न कहेहुँ बखानी | 
सदा काम के चेरे जानी ॥ 
प्मपुराण--सूष्टिलणड, अध्याय ४०, श्लोक संख्या 
२५०, २५१, २४४, २६३, २६४, 
विल्ोक्य हर हुंकार ज्वाला भस्मीकृतं स्मरम्‌ । 
विललाप रतिः क्रूरं बन्चुना मघुना सह ॥ 
ततो विल्लषप्प बहुशों मधुना परिसान्विता 
जगाम शरण देवमिन्दुमोलि बत्रिलोचनम्‌ 
जानुम्यामवरनि नत्वा प्रोवाचेन्दुविभूषणम्‌ | 
_त्वमेव नाथों झुवनत्य गोत्ता दयालुरुन्मीलित भक्तिमीति:। 
र( हर कर है स 
वहिमाचल-नारद-सम्बाद, सप्तर्षि-पावती-सम्बाद तथा सुर-शंकर-सम्बाद 
ओर शिव-पावती-विवाह-प्रश्ज्ञ में मानसकार ने -विशुद्ध रूप से शिवपुराण का ई। 
आधार ग्रहण किया है। इसकी चर्चा क्रमशः संवाद! और वर्णन! शीष॑क 
अध्याय में की जाययी। यहाँ इनसे इतर प्रसज्ञों के कुछ ऐसे साहश्य यूचक 
स्थलों को उद्धत किया जाता है जहाँ तुलसी ने शिवपुराण का पूणतः और 
लगभग शब्दशः अनुसरण किया है | 
शिवपराण--पाबंतीखरझुड, अध्याय £ छोक १६ द 
तच्छृत्वा मेना शीर्म पतिमाहूथ तत्न तन | 
स एवं तारकाख्यस्य हन्ता दैत्यस्थ नापरः॥ 














( रे४े ) 


किन्तु परिष्कार ओर परिवत्तन के साथ । मूल कथा जो शिवपुराण में 
! आप्त है और मानस की कथा के अन्तर की यहाँ निर्दिष्ट किया 
जाता है। 
(१) मानस में तुलसीदास ने सती का चरित्र वहीं से आरम्भ किया 


“व ल्‍कीकम५+>>म नमक. कान ना 


इत्थं स्तुतः शह्भर इन्द्रमौलिद्रषाकांपमन्मथकान्तया तु ॥ 
तुतोष दोषाकरणखण्डधारी उबाच चेनां मधुर निरीदय | 
मानस--बाल०, ८७ के पूव का छुन्द 
जोगी अकंटक भमए पति गति सुनत रति मुरुछित भई | 
रोदति बदति बहुमांति करना करति संकर पहिं गई।॥ 
अति प्रेम करि बिनती बिविध त्रिधि जोरि कर सम्मुख रही | 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिंव अन्ल्ला निरखि बोले सही | 
मानस-बालह्म०, छ३. 
सुनत बचन त्रिसमित महतारी। 
सपन सुनायउ गिरिहि हकारी ॥ 
जा. >< .. 9८ 
शिव पुराण--पावती खण्ड, अध्याय १६ श्लोक २६ 
शिववीयसमुत्पनज्ञोीं . यदिस्थात्तनयस्सुरा: 
. स॒ एवं तारकाख्यस्थ इन्ता देत्यस्थ नापरः ॥ 
मानस-- बाल», ८२ 
सत्र सन कहा बुकाइ विधि दनुज निधन तत्र होई 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतहि रन सोइह 
है बज ५८ .. 3८ 
. शिवपुराण--- सती खश्ड, अध्याय २४ श्लोक ४३-४४ 
शणु मद्रचनं देवि न विश्वसिति चेन्मनः 
तव॒रामपरीक्षां हि कुरु तत्र स्वया घिया ॥ 
विनश्यति यथा भोइस्तत्कुरु त्वं सति प्रिये | 
मानस--- बाल०, ५२ 
जो तुम्हे मन अति संदेह। 
तो किन चलाइ परीक्षा लेह | 
तब लगि चठ अर बट छा्टी । 
जन ल्गि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीँ। 











शवपुराण -- सती खण्ड, अध्याय २५४ 














जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। 
करेह सो जतनु त्रिबेक बिचारी 


पं 


५ है 


४२, ४२ । 
प्रेमतस्त॑सति तब्रृहि क्‍्व शम्मुस्ते नमो गतः । 
एका हि विपिने कस्यादागता पतिना विना 
इति रामबचः श्रत्ना चकितासीत्सती तदा। 
समता शिवोक्त मत्वा चावितर्थ लज्ञितामशम || 
स्मृत्वा स्वकमंमनसाकार्पाच्छोक॑ सुविस्तरम | 
प्रत्यागच्छुत्युदासीना विवण शिवसन्निधौ ॥ 
अचिन्तथि सा देवी संचलन्ती पुनः पुनः ! 
नाड़ीकृत॑ शिवोक्त में राम॑ प्रति कता ॥ 
किमृत्तमह दास्ये गत्वा शंकर सन्निधो | 
इति सब्चिन्य बहुधा पश्चात्तापोडभवत्तदा || 





सानस--बाल्च ०, ५४३---५४ 


कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू 
बिपिन अकेलि फिरहु केहिं हेतू ॥ 
राम बचन मदु यूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहिं चल्लीं हृदय बड़ सोचु 
मैं संकर कर कहा न माना | 
निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाइ उतरि अब देह काहा। 
.. डर उपजा अति दारुन दाइ॥ी 
2 अल आम के 8. है 





शिवपुराण--सती खण्ड, अध्याय २५, श्लोक १३-४७ 


चल्नन्तं पथि त्वं व्योमवाण्युवाच महेश्वस्म्‌ 
घन्यस्त्वं॑ परमेशान त्वत्मोद्य यथा 





है जहाँ वे विरहाकुल राम को वन में घूमते हुए देखती हैं और भ्रान्त 
होकर शह्डर से राम को प्रणाम करने का कारण पृछती हैं क्‍ 




















(२) तुलसी' ने पावती का सम्पूर्ण चरित्र लिया है. जितना किः 
मूल कथा में इस असंग से वर्णित हे। किन्तु तुलसी ने पागेती 
के चरित्र में यत्र-तत्र विस्तार और पुनुरुक्ति को कम कर कथा में 


संज्षिप्रता और सम्बद्धता लाने का प्रयत्न किया है । 


(३) मूल' कथा में विष्णु आदि देवता शद्भर से पार्गती के पाणि- 
ग्रहण की प्राथना करते हैं. किन्तु मानस में शह्गुर का प्रेम और तप 


न कोप्यन्यस्त्रित्ञोकेस्सिन महायोगी महाप्रमु । 
श्रुत्वाव्योमवचों देवी शिवं प्रपच्छु विप्रभा ॥ 
के पण कृतवान्नाथ ब्रृहि में परमेश्वरः । 
इति पृष्टोषपि गिरीशः सत्या द्वितकरः प्रभु: || 
नोद्वाहं स्व पणुं तस्ये यत्‌ हयंग्रकरोत्पुरा । 
-त्तदा सती शिव ध्यात्वा स्वपर्ति प्राणुवल्लमं ॥ 
सब बुबोध देतुं तं प्रियत्याथमर्ष युने | 

मानस--तराल ०, २७ 

चलत गगन मै गिरा सुहाई। 
जय महेस भलत्ति भगति हृढ़ाई॥ 
ग्रस पन तुम्ह बिनु करई को आना । 
राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नमगिरा सती उर सोचा। 
पूछा. सिवह्िं समेत सकोचा ॥ 
कोन्ह कवन पन कहहु कृपाला | 
सत्यवाम प्रभु दीनदयाला || 
- जदपि सती पूछा बहु भाँती। 
तदपि. न कहेहु त्रिपुर आराती ॥ 
सती हृदय अनुमान किय सबु सानेठ सवंग्य | 


क की + का क्र के कं. आक झ कक के कं भा के का के के था + हे की के कु क क कि की भा # # & कक 
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_ १--शिवपुराण--द्वितीय रुद्व संहिता, तृतोत पाती खण्ड, अध्याय शड..... 
श्लोक १६ 


तस्माचया गिरिजा देव शंभोग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेन | 
पाणिग्रहेशव महानुभावां दत्तां गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व || 


का क्‍ ... २--राम प्रकट होकर ( प्रकटे राम झृतग्य क्पाला ) शिव से कहते हैं-- है 














( ३७ ) 


देख कर तथा उनके हृदय की अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं 
राम ग्रकट होते हैं और शह्डर से प्रार्थना करते हैं कि वे पा्ती से 
परिणय करें ओर स्वयं सप्रर्षियों को पाती की प्रम-परीक्षा करने की 
आज्ञा देते हैं ।१ 

(४) ठुलसी ने स्वयं शिव का जटिल वेश में जाकर पाव॑ती की 
परीक्षा करना नही लिखा है। पावेती के समत्ष शझ्डर के हृदय में काम 
का वाण मारना भी तुलसी ने नहीं लिखा है जैसा कि मूल कथा 
में है ।* 

(४) काम के क्रद्ध होने पर संसार की जिस भयड्ूर परिस्थिति 
का चित्रण तुलसी ने किया है वैसा प्रभावशाली चित्रण* मूलकथा में 
नहीं हे | उसके लिए तुलसी ने अन्यत्र* से सहायता ली है । 

(६) मूलकथा में शझ्डर ने रति को उसकी प्रार्थना पर काम को 
अन्ज होने का वरदान दिया है। यद्यपि उन्होंने काम को पहले ही यह 





अ्त्र ब्रिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु | 
जाइ ब्रिवाहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु॥ 
““नील० ७६ 
श्ज तत्रहिं. सप्तरिषरि सिव॑ पहिं. आए. | 
बोले प्रसमु अति बचन सुहाएं ॥| 
बाल० ७ 
पारबती पहिं जाइ ठम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
गिरिहि प्रेरि पठएहु मवन दूर करेहु संदेह || 
... बाल० ७७ 
२--शिवपुराण--द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय पावती खण्ड, 
अध्याय १६, श्लोक २१ 8 
द जातायां चेव संज्ञायां रति रत्यन्तविह्विला । 
विललाप तदा तत्रोचरन्ती विविध॑ वचः | 
३--दे० मानस, बाल ०, ८४-८७ का 
४-- क' कुमार सम्भव सगे ३, श्लोक ३६,३६ 
(ख) स्कन्दपुराण, माहेश्वर खश्ड, अ० २१ श्लोक ५२. 
(ग) वामन पुराण, अध्याय ६, श्लोक ६... बह 
(घ) सुमाषित रत्न भाण्डागार, चतुर्थ भाएड श्लोक २६८ है 


अर 





5 7... बच्चा स्वयं कहते कल 








( रेप ) 


वरदान दिया था कि यदुवंशी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में वह 
सहशरीर अवतीण होगा किन्तु अपने विवाह के पश्चात उन्होंने उसे 
पुनर्जीवित कर दिया । तुलसी ने इस असंगति को बचाया है और 
शिव-पार्गती-विवाह के बाद काम का सशरीर होना नहीं लिखा है। 


(७) शिव के द्वारा काम के जलाए जाने पर सप्तषिं पार्गती से 


_ शिवपुराण में नहीं है। द 

(८) मूल कथा में हिमालय ने शिव को अपनी पुत्री देने के 
लिए पत्र लिखा है ।* किंतु रामचरित-मानस में तलसी ने शक्कर को 
पत्र न दिलवा कर उनके अभिवावक ब्रह्मा के पास सप्रषियों के द्वारा 
द भेजा हे [3 क्‍ हा हा ३ 

(६ ) तुलसी ने शिव के विचित्र वेश को देखकर मेना का दुःखी 

होनां ओर अपनो कन्या का शिव से विवाह न करने का हठ लिखा 
तो है पर मूल कथा में यह बात जितना तूल पकड़ गई है उतनी... 
यहाँ नहीं । हे ः 
(१०) शिवपुराण में शिव के विवाह में पार्गती के रूप को देखकर 
ब्रह्मा का काम के वशीभूत होना कहा गया है जो बहुत ही अभद्र है ।* क्‍ 


मिलते, यह तुलसी ने वर्णित किया है ।* परन्तु इस प्रकार का उल्लेख 





श् अवसर जानि सप्तरिषि आए | 
तुरतहिं ब्रिधि गिरिभवनन पठाए || 
क्‍ द “बाल०, ८६ 
२ शिवपुराण, द्वितीय रुद्रसंहिता, तृतीय पार्व॑ती खण्ड, अध्याय ३७, 
.. छोक ५। | 
..... अप प्रस्थापयामास तां शिवाय स पत्रिकाम | 
पक पत्रों सत्रिषिन्द सोई दीन्ही। 
.गहें पद निनय हिमाचल कीन्ही॥ 
जाइ त्रिधिहि तिन्ह दोन्हि सो पाती | 
. बाचत प्रीति न हृदय समाती॥ 
क्‍ हलक नआग्हू 
४ शिवपुराण--रुद्रसंहिता, सतीखणड, अध्याय २६ छोक रण 
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तलसी ने इस प्रसज्ञ को बिलकुल उड़ा दिया ढै। मोहना' शब्द का 
प्रयोग तो उन्होंने हिया है पर बड़ी मर्यादा के साथ ।* 














न्‍अकनकनन्‍ममब्_», 





अल ललानमपननासनाक न पकनक. 


मुहुमुंहर्ह | पश्यामि सम सतीमुखम्‌ । 
अयेन्द्रियविकारं च प्रातवानास्मि सो अवशः ॥ 
रू देखत रूपु सकल सुर मोहे। द 
क्‍ ... बरनै छुविश्वस जग कब्रि को है|... 
क्‍ .. जगदंबिका जानि भव भामा। 
हे मर को सुरूद मनहिं मन कीन्ह प्रनामा || 
। | हल >-बाल०, १०० पे 


का 




















हेतु-कथाएं 


... तुलसी ने राम के अवतार का कारण निरूपित करते 
को एक माला सी समाविष्ट कर दी है । हें 
जा सकती है। ये कथाएं पाँच हैं-- 
... (१) जय और विजय की कथा 
(२) जलन्धर नामक दैत्य की कथा 
(३) नारद-शाप की कथा _ 
_ (४) स्वायंभ्रुव सनु और शतरूपा की कथा 
(४) प्रतापभानु की कथा ._ 


जय और विज्य की कथा. 8 
हरि के द्वारपाल जय और विजय ने जो परस्पर भाई थे सनकादि 
के शाप से तामसी असुर देह प्राप्त की। एक का नाम हिरण्यकशिपु 


हुए कथाओं 
इन्हें हेतु-कथाओं की संज्ञा दी 


पढ़ा और दूसरे का हिरण्याक्ष । हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह का 


. रावण ओर कुम्मकर्ण के रूप में अवतीर्सण हुए । 


हा . त॑ वे हिरण्यकशिपु" विदुः 


कश्यप और अदिति के पुत्र-रूप में अवततार-भमहण किय 


शरीर घारण कर मारा और हिरण्यकशिपु को नरसिंह का । वे फिर 


बण और कुर रूप में अबतीः भगवान्‌ के द्वारा मारे 
आने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए भक्त नहीं हो सके 
कि विप्न-शाप का प्रमाण तीन जन्मों के लिए था । अत: उनके कह याण 
के लिए भगवान्‌ ने फिर दशरथ और कोशल्या के रूप में अवतरित 


। द 3 कक 
. भागवत पुराण में सनकादि विष्ण के ढारपालों जय और विजय 
को असुर योनि भ्राप्त होने का शाप देते हैं। विष्ण इस शाप को 
स्वीकार करते हैं और कहते हैं--ये मेरा ध्यान करते रहेंगे और 
शीघ्र ही मुक्त हो कर मेरे पास लौकेंगे। इसके 


शी अल ३* ३३ बाद जय-विजय के 
हर्याक्ष-हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेने का वबरणु हि 


एन है।* 
४भागवत--३3१७|३८ ... . ... ह 

मजापतिरनाम तयौरेकाषीद॑ यः पक्र स्वदेहायमयोरजायत हा 
अजायत ल॑ हिस्ण्याज्षमसूतमग्रतः ||... 








(६ ४१ ) 


बाद में जय-विजय को दिया हुआ शाप इस तरह परिवतिंत किया 
गया है कि दोनों को तीन बार जन्म लेना पड़ता है। पद्मपुराण' में 
हिस्स्याक्ष-हिस्स्यकशिपु तथा रावण-कुम्भकर्ो की अमिन्नता का उल्लेख 
मिलता है | द 

आनन्द-रामायण में जय-विज्य के शाप को जो कथा दी गई हे 
उसकी मानस की कथा से कोई संगति नहीं है | वम्तुतः तुलसी ने इस 
कथा के लिए उक्त दोनों पुराणों से ही सहायता ली है। 


जलन्धर की कथा 

दैत्य जलन्धर अपनी पतित्रता ख्री ( बन्दा ) के सतीत्व के कारण 
युद्ध में अजेय था | प्रभु ने छल से उस स्त्री वा ब्रत भंग कर देवताओं 

९ 5 न ७. मु ् 

का काय सिद्ध झिया । जब उस स्त्री ने यह भंद जाना तो उसने क्रद्ध 
होकर भगवान को शाप दिया । 

जलन्धर उस कल्प में रावण हुआ और रामचन्द्र ने उसे युद्ध में 
सार ऋर परसपद दिया । इस 

यह कथा सइन्दपुराण,' शिवमहापुराण३ तथा आनन्द रामायण 
में मिलती है | देत्य जलन्धर शिव से युद्ध करते हुए अपनी पत्नी 
वुन्दा के सतीत्व के कारण अजेय है । इस पर विष्णु ने जय-विजय को 
सहायता से बृन्दा का सतीत्व नष्ट कर दिया । बृन्दा ने जय-विजय को, 
जिन्होंने उसे राक्षस के रूप में डराया था राक्षस बन जाने का शाप 
दिया । विष्णु को जिन्होंने जलन्धर का छझ बेश धारण किया था यह 
शाप दिया कि तुम मनुष्य बनोगे और ये दोनों तुम्हारी पत्नी का हरण 
करंगे ' 

रामचरित मानस में विध्या द्वारा बन्दा का सतीत्व नष्ट किए जाने 


ली 


का उल्लेख मात्र किया गया है। कथा में इस प्रकार परिवत्तेन ऊिया 


१ पद्म पुराण--उत्तर खंड, अध्याय २६६ 

स्कन्दपु राणए--वैष्णब खण्ड, श्रध्याय २०-२१ | 
शिव महापुराण--रुद्र संहिता,युद्ध खण्ड, अध्याय २३ 
४ आनन्द रामायण--श४डर*-श्ह्र 8 


ट्दुत 


नए 
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गया है कि जलन्धर ही रावण के रूप में प्रकट होकर और राम के 

हाथ से मर कर परमपद्‌ पा लेता है ।* हर क्‍ 

चारद-शाप को कथा... ह क्‍ 
_नारद-शाप की कथा दो स्थानों पर मिलतो है--अद्भुत रामायण 

में ओर शिवपुराण में | .इुत रामायण की कथा इस प्रकार हे-- 


नारद ओर पव॑त दोनों अंबरीष से उसकी कन्या श्रीमती के लिए . 


| काया 


याचना करते हैं। अंबरीप कहते हैं कि कन्या जिसका वरण करेगी 
वही उसका पति होगा। इस पर नारद तथा पवत दोनों विष्ण के 
पास अलग-अलग जाकर एक दूसरे को बानर मुखः दिलाते हैं । 
स्वयम्बर में श्रीमती नारद तथा पवत को न द्खकर केवल दो बानरों 
को तथा दोनों बानरों के बीच सुन्दर युवक के रूप में विष्ण को देखती 


है। वह विष्णु के गले में जयमाल डाल देती है और उनके साथ 


बेकुएठ चली जाती है। बाद में नारद तथा पर्वत विष्णु तथा श्रीमतो 


को राम तथा सीता के रूप में प्रकट होने का शाप देते हैं। ( सगे ३-७ ) 
स्पष्ट है कि अदभुत रामायण और मानस की कथा में परस्पर कोई. 


संगति नहीं है , वस्तुतः मानस की कथा शिवधुराण के अत्यन्त निकट है। 
-शिवपुराण के अनुसार श्रीमती को प्राप्त करने के लिए नारद ने 
विष्णु के पास जाकर हरिरूप मांगा | विध्यु ने उसे हरि अर्थात्‌ 
वानर का रूप दिया और स्वयं स्वयस्बर में उपस्थित होकर श्रीमती को 
प्राप्त किया। उस स्वयम्बर में दो शिवगणों ने नारद का उपहास किया 
ओर नारद के शाप से वे रावण और कुम्भकर्ण हो गए। नारद ने 
विष्छु को शाप दिया कि जिस रूप को धारण कर तुमने मेरे साथ 
अल किया है उसी मनुष्य रूप को तुम धारण करोगे । तुम ख्री विरह 
_का दुःख भोगोगे और वानर ही तुम्हारे सहायक होंगे । यह शिवपुराण 
.._* छल करि यरेउ तासुब्रत प्रभु सुर कारज्ञ कीन्ह | 
: जब तेहिं ज्ञानेउ मरम तब आप कोप करि दीन्ह || । 
... तासु थ्रात्र हरि दीन्ह प्रमाना। 
. कीतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंघर  रावन भयऊ । 
रन इति राम परम पद दयऊ 2 हक कर 
पल 








| 
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की संक्षिप्त कथा है । कथा का विस्तार मानस के ही 
दोनों में अन्तर इतना ही है कि जहाँ शिवपुराण में अंबरीष की पुत्री 
श्रीमती की चर्चा है वहाँ मानस में शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनो 
की । तुलसो ने यह कथा शिवपुराण से ही ली है. यह असंदिग्ध है । 
अधोलिखित उद्धरणों के आलोक में इस कथन की सत्यता प्रमाणित 
हो जायगी | द 

शिवपुराण--खूद्धसंहिता, अध्याय २, श्लोक २--हे 


हिमशेलगुहाकाचिदेका परमशोभना । 

यत्समापे सुरनदी बहति वेगतः ॥ 
मानस--बाल्> , १२७५ 

हिममिरि गुद्दा एक अति पावनि। 

बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 

>< .. » 


शिवपुराण--रुद्र संहिता, अध्याय २, छोक २३-२४, २७, २६--९ 
शआ्राचख्यों सवतत्तान्त प्रभाव॑ च मुने स्मरः । 
विस्मितो5भूस्सुराधीश: ग्रशंशसाथ नारदम ॥ 
कामाजयं निर्ज मत्वा गर्वितोभुन्मुनीशख्वरः । 
कैलाश प्रययों शीघं स्वब त्त गदि तुं मदी ॥ 
रुद नत्वाध्त्रवीत्सव स्ववृत्त गवंबान्‌ मुनि: । 

' तच्छ्त्वा शंकर: प्राह नारदभक्तवत्सल: ॥ 


मानस--बाल्व ० १२७ 
मुनि मुसीलता आपनि करनी। 
मुरपति सभा जाइ सब बरनी | 
सुनि सब के मन अचरज आवा॥ 
मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा। 
तब नारद गवने सिव पाहीं। 
जिता काम अहमिति मन माही ॥ 
मार चरित संकरद्दि सुनाए। 
अतिप्रिय जानि मदेस सिखाए॥ 





मी] 


(हमले ++००+" 











शिवघुराण--रुढ संहिता, श्रध्याय रे; श्लोक ५०६... का 
...... भुनिर्मागस्थ अध्येतु विरेचे नगर महत्‌।.... 
.... शत योजनविस्तारमछुत . सुमनो - 


हरम्‌ ॥ 
.... स्वत्नोकाधिकंक रस्य नानावस्तुविराजितम | 
मानस--बाल ०, १२६ द 





विरचेड भय महुँ नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार ! 
श्री निवास पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ 
2 कक 205 38 
. शवपुराण--रुद्र संहिता, अध्याय ४ » लोक ७-६ द 

7, मोहिनी स्वरूपमादाय कपट कृतवान्पुरा । 
असुरेश्यो. पाययर्तवं वारुणीम्त न हि।॥ 

. चेल्थिबेन्न विष रुखो दयां कृत्वा महेश्वरः । 
7:57 भवेज्नष्टा खिला _ ० साया व्यापारते द हरे ॥ 


स-्बाक्०, ११३... 








; छा 20४ ॥ 00, !! 





 -मथत सिंधु. रुदहि बौरायहु । 
_.. - सुरन्ह भरि विष पान करायहु || 
असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चारु | 


स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह सदा कप ब्यवहारु ॥| 


“रुद्र संदित, अध्याय ७, श्लोक १३, १ ७५, १७ । 
द्वानों लप्स्ससे विष्णों फल स्वकृतकर्सराः । का, 
न्वकाधीस्सवरूपेण. येन कायट्‌यकमकृत्‌ । ७ के. 
पेख मजुष्यस्त'॑ भवतदूदुःखमुग्धरे |. है 
उसे झृतवान्मेत्व॑ ते भवन्तु सहायिनः॥ पा 5 
च्ीवियोगज हुःख॑ लभस्व परदुःखद़ः 








( 








। कि । 
४ बडेंक - ... | 


 कओक के कक कक + + ० + कक कक कक कडक के कक 














3 का की कक के कक स््स्भक 


फंवटुम फल : आपने कोन्हा ।ै 
बंचेहु मोहि. जबनि घरि देहा । 








( ४५ ) 


कपि आकृति तुम्द छीन्डहि हम्रारों । 
करि हढिं. कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कोन्ह तुम्द भारी ॥ 
गरि बिरहँ तुम्ह होब हख्ारोीं ॥ 


मनु शतरूपा की कथा 


राम के अवतार का दूसरा कारण परत्रह्म द्वारा दिया गया मनु 
ओर उनकी पल्ली सतरूपा के पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान 
थां, जो बड़ी तपस्या के बाद उनको प्राप्त हुआ था । 

संक्षेप में इसकी कथा इस ग्रकार हे-- 

मनु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर अपनी पत्नी सतरूपा 
के साथ तपस्या के लिए वन-गम्मनन किया | ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप 
करते ओर साग-फल और कन्द का आहार भ्रहण कर सच्चिदानन्द 
बह्म का स्मरण करते थे । उन्होंने सहख्नों वर्षों तक घोर तपस्या की और 
उनका शरीर अस्थि-कक्लाल मात्र बच रहा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
ने उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया और वर मांगने को कहा | पर 
वे हृढ़प्रतिज्ञ थे--उनके प्रलो भनों से अभिभूत नहीं हुए । 


तब सठाज्ञ प्रश्नु ने अनन्य आश्रयवाज्ने तपस्वों दम्पति को अपना 
परम भक्त जान आकाशवाणो की कि वर मांगो | 

दम्पति ने प्रभु के रूप को भर आँख देखने की याचना की | 
के आगार परत्रह्म राम को उनकी आदिशक्ति सीता के साथ प्रकट 
होने पर मनु ओर सतरूपा उन्हें निर्निसेष नयनों से देखते ही रहे। 
भगवान्‌ ने कहा कि मुमे अत्यन्त प्रसन्न जाब यथेच्छ वर की कामना 
करो । मनु ने कहा कि में आपके समान पुत्र चाहता हूँ सतरूपा ने भी 
यही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने तथास्तु” कहा ओर बोले - तुम 
कछ दिनों तक स्व में निवास करो | कुछ काल बीत जाने पर तुम 
अवध के राजा होगे और में तुम्हारे यहाँ अपने अंशों सहित पुत्र-रूप 
में अवतार ग्रहण करूगा ओर मेरी स्वरूपभूता आदि शक्ति भी अवतार _ 
अहण करंगी । हक 

डा० कामिल बुल्के का मत है कि स्वायंभू मनु की तपस्या का संब 
प्रथम उल्लेख पद्म पुराण के उत्तर खण्ड में मिलता हे ।* परन्तु स्वायंभू 








१---डा ० बुल्के-5 राम-कथा?, प्रृ० २७२३-७४ 
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अजु की तपस्या का सम्भवतः सर्वप्रथम उल्लेख भागवत पुराण में है 


जो पद्मपुराण के शताब्दियों पूष की रचना है। पराणों के काल-निर्णय 
के लिए डा० बल्के भे आर० 


सी० हाजरा की रचनाओं को प्रमाण माना 
हैं ।* श्री आर० सी० हाजरा के मत से पद्मपराण का उत्तरखण्ड 
अपना वत्तेमान रूप १५०० ई७ के लगभग प्राप्त कर सका* और 
गत पुराण को स्वयं डा० बल्के ने छठवीं अथवा सातवीं शताब्दी 
की रचना स्वीकार किया है।डउ बा 


रा भागवत के अष्टम रनन्‍ध में गया है कि 
है तराओं के लिए मनु ने अपनी भार्या 
सतरूपा के साथ वन-गमन किया-- क्‍ ० 


विरक्तः कामभोगेषु 


शत्तरूपावति, अभुः | 
विरज्य राज्य तपसे सभ 


यों वनमाविशत्‌ ॥४ 
०. के अतिरिक्त मजु-सतरूपा की तपस्या का वर्णन विधण- 
उराण' और दृंबी-भागवत'* में भी मिलता है न 

.. ठुलसी ने इस असंग के 
आधार बनाया है । 


भागवतं-- ४ १।$ ६ आम 
गियवतोत्तानपादों से मनुपृत्री महोजसों। 
इत्युत्तानपाद: पुत्रो ध्रच: कृष्णपरायण: ॥ 
मानस--बाल०, १४७२ 











०5 7700. चेंग- उत्तानपाद 


सुत तायसू। 
का शव हरिभगत भसयऊ सुत जासू ॥ 
. र--वही पृ० १४३ 
. . २-आर० सौ० हाजरा इण्डियन कह 
.. ३-राम कथा प्रृ० १५४ 
_ ४--मागवत ८] १७ 


५--विष्णु पुराण, श्रध्याय ७ 





एचर, पृ७ ७ डे 
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कम भागवत्त--झ| १७ 


“हे विरक्त: कामभोगेघषु शत्तरूपापति प्रभु: । 
के विर्ज्यं राज्य तपसे सभायों वनमाविशत्‌ ॥ 
श्र 


मानस--बालस्त ०, १४४३ 
बरबस राज़ सुतहि तब दोीन्हा । 
नारि समेत गवन वन कीन्‍न्हा॥ 
५ 9 > 
पह्मपुराण -- उत्तरखण्ड, २६६।१ 
जज्नाप गौमतीतीरे ने मिषे विमल्ले शुभे । 
मानस--ब्राह्न ०, १४३ 
तीरथबर नेमिष विख्याता | 
पहुँचे जाइ घेनुमति तीरा। 
* »< ८ पा 
देवीभागवत--१०११।१२ ४7 
एकपाईन संतिष्ठन घारयामनिशं स्थिर: । 
सानस--बाद्ध०, १४७ 
। क्‍ ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। 
क्‍ भा. ५८ >< 
प्मपुराण---उत्तरखण्ड, २६४६।३ 
कामना विषमा भाति निञज्रकापण्यदोषत 

















क््आ 
-अमाारदूकात, 





मानस--बाल०, ३४४६ हि 
. अगम  ल्ाग मोदि निज कृपनाई। 
हा ० न + 
पद्मपुराण--उत्तरखण्ड, २६६।७२ 
छू | 
प्राअल्चिः अणतो भ्ृत्वा हए दददया गिरा। 


क 


घुत्र्वय॑ से भवेत्याह . देवदेवअनादनम्‌ । 
















ड्त नि 


जे सिरो हब खु कृपानि चिष्द मर्थि कहूँ सतिभाठ । “ 
चाहें सुम्दहि समान सुत*****- ॥. 


















( ४८ ) 
पद्मएुराण---उत्तरखण्ड, २६ ६॥७ 
भत्रिष्यति नृपश्रेष्ट यत्ते मनसि कांक्तितस्‌ 
हि ममैत्रच  महाप्रीतिस्तव . पुत्नत्वहेतवे ॥ 
सानस--बाल०, ००७. 
द आपु सरिस खोल्लो कहूँ जाई । 
पहप तब तनथ होब में आई 
पद्मपुराण----उत्तरखण्ड, २६६८ 
एवन्द्त्वा वर॑ं तस्मे तत्रेवान्तर्दधे हरिः । 
सानस---बाल ०, १७२ 
पुनि पुनि अस कहि कृयानिधाना | 
अंतरधान. भए भगवाना ॥ 


प्रतापभान को कथा 


भगवान्‌ के अवतार के कारणों में से एक था राजा प्रतापभान 


का पतन ।” 


डा० श्री ऋष्णलाल का मत है' कि 'मानस में प्रतापभमान और 


. कपटी सुनि की कथा, शबरी के प्रति किए गए नवधा भक्ति का 


निरतण सम्भवतः इसी रामायण ( मब्जुल रामायण ) के आधार 


पर है ।*? डा० लाल इस उल्लेख के लिए डा० बुल्के के कतज्ञ हैं |३ 
डा० बुल्के ने “हिन्दुत्व” ( लेखक-स्वर्गीय रामदास मौड 
रामायणों की तालिका दी है। “हिम 


० सम्बन्ध मे इसी अकार का ज्ल्लेख है 





के 


दुत्वः में मज्जुल रामायण के 
| स्वर्गीय गौड़ जी ने इस बात 


का उल्लेख नहीं किया कि उनको इन रामायणों की तालिका और- 


_तत्सम्बन्धी विवरण कहाँ से उपत्रब्ध 


व्यहुए। इस मंजुल रामायण की 
किसी भी हस्तलिखित या मद्रित 


हा मर 
ही न 


ः ) सें उल्लिखित - 


के नात का पता आज तक किसी को 
.. नहीं मित्ना । मम मय 4 





१. रामचरित मानस में इसी अवतार की कथा कही गई है | 
:- डा» अ्किष्णलाल : मानसदशन,? प्र० ६. 

रे. डा० कामिल्बुल्के : 'रामकथा? पृ० २ ७६ - 

४. श्री रामदास गौड़ : हिन्दुत्व! पृ० १३६ 
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तुलसीदास ने प्रतापभानु की कथा-योजना द्वारा अपनी मौलिऋ 
डउद॒भावना का परिचय दिया है, यह तो नहीं कहा जा सकता ! क्योंकि 
यह तथ्य तुलसी के मनोविज्ञान के अनुरूप नहीं हे । फिर भी भानु- 
प्रताप ओर अरि मदन के रावण और कम्भकरण के रूप में जन्म लेने 


की कथा अब तक कहीं भी प्राप्त न हो सकी ! 


रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर प्र॒थ्वी का गो रूप धारण कर 
ब्रह्मा के निकट जाने और त्रह्मा, प्रथ्वी और सभी दंवों का मिलकर 
विष्णु की स्तुति करने का प्रसंग वाल्मीकि ओर अध्यात्म रामायण में 
वर्णित है ।* इस स्थल्न पर तुलसी ने इन दोनों ग्रन्थों का अनुसरण 
किया है किन्तु इन दोनों ग्रन्थों में से किसी भी ग्न्थ में भानप्रताप 
और अरि मद्दन का रावण और कम्भकरण के रूप में अवतीण होना 
नहीं लिखा है ! वाल्मीकि ओर अध्यात्म दोनों रामायणों के अनसार 
ब्रह्मा, प्रथ्वी ओर देवगण क्षीर-सागर के तट पर बिष्णु का स्तवन 
करते हैं । किन्तु तुलसी इस सम्बन्ध में शिव के मुख से कहते हैं-- 


हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 
प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना॥थ। 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । 
कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहों ॥ 
अर जग सग सब रहित बिरागी 

प्रेम तें प्रसु प्रगटइ जिमि आगी | 





मोर बचन सब के मन माना | 
साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार दृवताओं को विष्णु ने वचन दिया 
था कि में कोशल्या के पुत्र-रूप में उत्पन्न होकर रावण का वध करूँगा 





१ दे० बाल्मीकि रामायण, बाल्काण्ड, सर्ग १५-१८ और अध्यात्म 
रामायण, बालकारुड सग॑ २, श्लोक ४-३२ 
दे० वाल्मीकि रामायण, बाल काण्ड सगे १५ और अध्यात्म रामायण, 
बाल्म०, सर्ग २, श्लोक ७ 
इे>-मानस, बाल ० श्ण््, न लक 
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अध्यात्म रामायण” के अनुसार विष्ण ने ब्रह्मा से पूछा कि भेरे 
लिए कया करणीय है ? ब्रह्मा ने कहा कि आप मनुष्य रूप में अवतरित 
होकर इस दृब-शत्रु का विनाश कीजिए | +िष्ण ने कहा कि मैंने कश्यप 
और अदिति को वरदान दिया है। में उनके यहाँ पुत्र-हूप में अब- 
तीण होऊगा ।* तुलसी ने भी भगवान के सख से कहलाया है कि मैं 
कश्यप-अदिति के अबतार दशरथ-कौशल्या के रूप में अबरतरित होऊँगा ।३ 
इस स्थल पर वाल्मीकि और अध्यात्मरासायण का अनुसनण करने में 
तुलसी में असात्रधानी कर दी है । कश्यप आर अदित तो उनके अनु 
सार उस कल्प सें दशरथ और कोशल्या हुए थे जिसमें जय ओर विजय 
ब्राह्मण के शाप से रावण और कम्भकर हुए। कथा - प्रसंग में ऐसा 
प्रतोत होता है कि तुलसी रामचरित मानस में उस कप को कथा कह 
रहे हैं जब भानप्रताप और अरिसिदन रावण और कुम्मकर्ण हुए | संभव 


: इस कल्प में भी कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या हुए 
हों | पर तुलसी ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया । 





१--अध्यात्म रामायण, बाल०, सर्य २ शल्लोक २२ 


२--यह कथा मत्स्यपुराण, अध्याय २४४ और वामनपराण, अध्याय २६-२८ में 
भी मिलती है । 


.. ३--मानस--बाल्म०, १८8७ ०. 











संवाद 


. मानस में दो प्रकार के संवाद श्राप्त हैं--शंखलाबद्ध और उन्मुक्त 
सुखबन्ध में मूलकथा और श्रोताओं के संवाद तो शंखलावद हैं और 
कथा के भीतर पात्रवद्ध संवाद उन्मुक्त । शृंखलाबद्ध सम्बादों की 
योजना पोराणिक पद्धति पर की गई है । पुराणों में वक्ता और श्रोता 
की परम्पराएँ जुड़ती चली जाती हैं। ठीक इसी पद्धति पर मानस में 
चार वक्ता और श्रोता दिखाई पड़ते हैं । तुलसी ने मानस में श्रोता- 
वक्ता को परम्परा का उल्लेख इस प्रकार किया है | 











(१) सम्भु कोन्‍न्ह यह चरित सुहावा। 
बहुरि कृपा करि उमह्ि सुनावा ॥ 
(२) सोइ सिव काग भुमुरण्डिहिं दीन्हा । 
राम भगति अधिकारी चीन्द्रा ॥ 
(३ तेहि सन जागबल़िक पुनि पादा । 


तिन्‍्ह पघुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 

ते श्रोता बकता समसीला !] 

समदरसी जानहिं हरि लीला ॥ 
(४). में पुनि निज गुरु सन सुनि कथा सो सूकर खेत । 
समुझो नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ 











विश्वनायप्रसादजी मिश्र द्वारा लिखित मानस” के संवाद, : 
आधार पर किया गया है।.. 























्ि तुलसी द पाठक या संतजन 
याज्षवल्क्य भरद्वाज 
शिव पड पावती 
. काकभुशुरिड . गरुड़ 


.... दयपि अध्यात्म रामायण? के श्रोता-बक्ता परम्परा मानस से 
है. फिर भी मानस में कथा की परम्परा का जो उल्लेख हे वह 
हम रामायण” के अत्यन्त निकट है। “अध्यात्म रामायण” की 
वूत्त जी श्रोताओं को सुनाते हैं और कहते हैं कि नारद के सम्मुख 
जै इस कथा का प्रकाशन किया था और इस कथा को प्रथमतः 
तथा राम ने हनुमान को सुनाया था और कालान्‍न्तर.. में पावती 
एम के बह्मयतव पर शंका किए जाने पर शिव ने पाबेती के समत्त 
था का प्रकाशन किया | इसी कथा को ब्रह्मा ने कलियुग के लोगों 

ह-कासना से नारद को सुनाया । इस प्रकार “अध्यात्म रामायणः 

















वक्ता.  श्रोता 
। सीता और राम. हनुमान 
शिव... पावेती 

ब्रह्मा ३ 5 नारद 

सूत पाठक 





मानस ओर अध्यात्म रामायण में शव खलाबद्ध सम्बादों की सहश 
योजना से इस अनुमान के लिए यथेष्ट अवकाश है कि तुलसी को 
बद्ध सम्वाद-योजना पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव है | 
अंखला के प्रथक-प्रथक संवादों पर विचार करना अभीष्ट 
ली पाण्डेय ने लिखा हे--याज्ञवल्क्य और भरद्वाज 








भझुसुरस्िडि ओर गरुड़ की उद्भावना भी नवीन नहीं है, पर 
सामझस्य ओर समन्वय केवल रामचरित मानस में ही 





पाण्डेय एम०, ए०--रामचरित मानस के संवाद? नागरी 
का, भाग १६, अंक ३, प्रृ० १८६ 
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मानस के संवादों के प्रसंग में डा० बलदेव प्रसाद मिश्र लिखते 
हैं---“भुसुर्डि रामायण इस समय लुप्रप्राय है परन्तु उसका अस्तित्व 
सुना जाता है और सम्भव है गोस्वामीजी के समय वह उपलब्ध रहा 
हो 07 हट 

डाक्टर साहब सम्भवत: यही कहना चाहते हैं कि गोस्वामी जी ने 
मानस सें जिस कागभुसुण्डि ओर गरुड़ संवाद की योजना की है, उसका 
आधार भुसुण्डि रामायण है जो इस समय लुप्रप्राय है पर गोस्वामी 
जी के समय उपलब्ध था पर शिव-पावती संवाद को छोड़कर शेष 
दो संवाद कहीं भी प्राप्त नहीं हे | पाण्डेय जीं ने यह तो लिखा कि 
याज्ञवल्क्य ओर भरद्वाज़ का प्रसंग अन्यत्र आया है, पर कहाँ आया 
है, यह उन्होंने नहीं बताया । वस्तुतः याज्नल्क्य-भरद्वाज, संवाद अब 
तक किसी भी उपनिषद्‌, संहिताग्रन्थ, पुराण, उपपराण, काव्य-महा- 
काव्य अथवा साम्प्रदायिक रासायण में नहीं प्राप्त हो सका।* हाँ! 
अद्भ्ुत-रासायण में वाल्मीकि भरद्वाज-संवाद की योजना है !* यही 
स्थिति काभग्लुशुण्डिनारड़-पंवाद की भी है। गरगें-पंहिता में काग 
आर गरुड़ का जो प्रसंग आया है। और उसमें भ्रुसुण्डि की काग-योनि 
प्राप्त होने को जो वात्तों है उसका मानस के सम्वाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं । डा० बुल्के ने लन्दन के इण्डिया आफिस? में भ्रुशुण्डि-रामायण 
का एक हस्तलिखित अंश देखा था जिसके आधार पर उन्होंने स्थिर 
किया कि सुशुर्डि रामायण में भरत-अन्रि-सम्बाद भुशुण्डि द्वारा 
शारिडिल्य को सुनाया गया है ,* भ्रुशुरिड रासायण की एक हस्त- 
लाखत प्रति आगरा के डा० भगवती ग्रसादर्सिह को अयोध्या में प्राप्त 
हुई है । वे इन दिनों काशी में ही रहकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
भारती महाविद्यालय ( कालंज आओँब इन्डालॉजी ) के प्रिंसपल डा० 
राजबली पाण्डेय के सहयोग से उस अन्थ का सम्पाइन कर रहे हैं । 





१--डा ० बल्नदेव प्रसाद मिश्र---'मानस में रायकथा? प्रृ० ६३ कम 
२--गत अप्रल्न मास के अन्तिम सप्ताह ( ठीक तिथि स्मरण नहीं )सें डा० 





























बल्के लेखक के घर पधारे थे । उन्होंने मी बताया कि याज़ह्कय-मरद्वाज-....._ 





संचाद उनके देखने में कहीं नहीं आया । 
३--दे ० अदझ्रुत रामायण, १ ११ 
 ४-- राम कथा, प्ृू० १७४१ हे 









छः 


उन्होंने इन पंक्तियों के लंखक को नवम्बर, ५६ में बताया था कि 
सुशुर्डि रामायण राम-भक्ति को माधुय धारा का उपजीव्य ग्रन्थ है 
और इसमें कागशुशुर्डि-गरुड़-संवाद नहीं हे । द 
अतः जितना साहित्य प्रकाश में आ चुका है। उसके आधार पर 
यह निश्चय पूवंक कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और 

भ्ुशुग्डि-गरुड़-संबाद कहीं भी उपलब्ध नहीं है । द 
मानस के शिवन-पावती-संवाद के सम्बन्ध में प्रो० जगन्नाथ राय 

एम० ए० अपना मत प्रकाशित करते हुए लिखते हैं-- 

 शिवपुराण में पावती का राम के संबंध में प्रश्न करना तो नहीं 
पाया जाता। हाँ ! षष्ठी-संहिता के दूसरे अध्याय में पावती ने शद्डुर 
से ओंकार के स्वरूप के बारे में पूछा है । तुलसीदास ने उसी 
 शिव-पावती-संकाद को ओंकार स्वरूप न कह कर रास के स्वरूप 
“सम्बन्ध में प्रश्न कहा है ।”* क्‍ ठ$ 
.... मैं सममता हूँ इस बारे में दूर की कौड़ी मिलाने की जरूरत नहीं 
है । शिव और पावती की सम्बादात्मक राम-कथा अध्यात्म-रामायण 





मानकर चली है 
... मानस और अध्यात्म-रामायण में पावती की राम-विषयक शह्ढक 
और शंकर द्वारा उसके समाधान में प्रयुक्त तक की पद्धति मूलतः: एक 
ही है | निम्नांकित उद्ध रणों से स्पष्ट हो जायगा कि मानस में शिव- 
 पावती-संबाद का आधार असन्दिग्ध रूप से अध्यात्म-रासायण ही है । 











१--प्रो> जगन्ननाथ राय एम० ए०--रामचरित्रमानस की कथावस्तु? 
घुछ७ रक 

२--प्ुरारिगिरिसंभूता श्रीरामाणाविसद्धता । 

.._ अध्वात्मरामगन्छ ये पनाति भुवनन्यम्‌ || 
मम 8 पर कं ० रा ०--१। १| 

द ३--इस सम्बन्ध में एक साम्य की ओर इंगित करना अप्रासंगिक न होगा । 
..... शुंका-समाघान के रूप में कथा कहने की शेल्ली अ्रपञ्रंश महाकाव्य पउम चरिठ 
..... ( खयम्मू ) में भी मिलती है। मानस के श्रोताओं की शंका राम के ब्ह्मत्व, 

........ उनकी सवरता, उनकी सवशक्तिमत्ता और उनके स्वभाव से सम्बद्ध है 


के रूप में उपलब्ध है । “ अध्यात्म-रामायण? पुरारिगिरिसम्भूता! कही... 
गई है।* गोस्वासीजी की राम-कथा इस अन्थ को विशेष आधार 














अध्यात्म रामायण -बाल०, १।१२-१४ 
वदन्ति राम परमेकमसार्थ निरस्तमायागुणसंग्रावहम 
नजन्ति चाहानेशमप्रमत्ताः परं पद यान्ति तथेव सिद्धाः ॥ 
वदन्ति केचित्परसो5पि रामः स्वविद्यया संवितमात्मसंज्षस । 
जानाति नात्मानमतः परेण संबोधितों वेद परमात्मतत्वम 
यदि सम जानाति कुतो विज्ञापः सोताकृते3्नेन क्ृतः परेण । 
जानाति नव॑ यदि केन सेव्यः समो हि सर्वेरपि जोवजातै: ॥ 
अत्रोत्तरं कि विदित भवद्धिस्तदूवृत में संशयमेदि वाक्यम्‌ । 
सानस--बवाल०, १०८ | 
प्रभु जे सुनि परमार्थवादी 
कहहिं राम कहैँ ब्रह्म अनादों ॥ 


रू 


उमा ने राम की सदज्षता पर शंका को, गरुड़ ने उनकी स्शक्तिमता पर शंका 
की और भरद्वाज ने उनसे स्वभाव पर ही शंका को । पर 'पठम चरिउ' में 
श्रेणिक को शंका राम-कथा के सभी पात्रों को अलौकिकता या अस्वाभाविकता के 
सम्बन्ध में हैं। उसकी शंका थी कि यदि सारा जगत्‌ राम के उदर में स्थित है 
तो रावण उनकी पत्नी का अपहरण कर कहाँ ले गया, बच्दरों ने पहाड़ों को केसे 
उखाड़ फेंका, रावण के दस शीश और बीस भुज्ञाओं का क्या रहस्य है ? 
परमेसर पर-सासणेहि सुब्वद खिवरेरी | 
कहे ज्ञिण सासण कैम थिव कह राइव केरी || 
>< ..> के 
जद राम हो तिहुवशु उवबरे माइ 
तो रावण कहिं तिय लेवि जाइ ॥| 
अण्णु वि खरदूषण समरे देव 
पह जुज्कइ मिच्चु कंव || क्‍ 
भ८्‌ >< 3 इ 
किह वाणर गिरिवर उच्बहन्ति | 
अनन्‍्धेवि . मयरहरु  समुत्तरन्ति 
किह रावण दह मुहु बोस-इत्थु 
अमराहिव-भुव अनन्‍्धचण समत्यु 





(.; 


























( ४६ ) 

लेस सारदा बेद पुराना | 

सकल करहिं रघुपति गुन गाना || 

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | 

सादर जपहु अनंग आराती ॥ 

राम सो अवध नृपति सुत सोई । 

को अज अगुन अ्रलखगति कोई ॥ 
जों नृप तनय त बह्म क्रिमि नारि बिरह मति भोरि । 
देखि चरित महिमा चुनत अ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ 

>८ ८ 

अध्यात्मरामायण--बाल०, सगे १, जोक ८ 


गोष्यं यद्त्यन्तमनन्यवाच्य वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः 
तद्प्यहो5हं तव देव भक्ता प्रियोड्सि मे त्व॑ वद यत्त पृष्टम ॥ 
सानस--बाल्ृ०, ११०. 2 
जद॒पि - जोषिता नहिं श्रधिकारी | 
दासाी सन क्रम बचन तुम्हारी ।। 
मूढ़ड तत्व न साधु दरावहिं । 
आरति अधिकारी जहेँ पावहिं ॥ 
आय 0 किट गो 
अध्यात्मरामायण--बातल्न ० ५4 
शान सविज्ञानभथानुभक्तिवैरास्ययुक्त च मितं विभास्वत्‌ । 
इच्ट्ठाम चान्यत्व पर रहस्यं सदेव जाये वतद वारिज्नाक्ष ॥ 
सानस--बाल्॒०, १११ 
.. उन अभ्च॒ कहहु सो तत्व बखानी | 
._ जेहिं ब्रिग्यान मगन सुनि ग्यानी ॥ 
भगति ग्यान ब्रिग्यान बिरागा | 
उन सब बरनहु सहित विभागा॥ 
 .. ज ९ 
अध्यात्म रामायशण--बाल० १।३२७ २३ 


_ राम विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानन्दमदयस्‌। 





>< 











हि 











( ४७ 


नाहो न रात्रिः सवितुयथा भमवेखकाशरूपा 

व्यभिचारतः क्वचित्‌ । 

ज्ञान तथाज्ञानमिदं दयं हरो रासे क्थ स्थास्यति 
शुद्धचिद्घने 


मानस - बाल०, ११६ 
राम सच्चिदानंद. दिनेसा | 
नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहन प्रकासरूप भसगवाना । 
नहिं तह पुनि बिग्यान बिहाना॥ 


डे कि । के 


अध्यात्म रामायण -वालत् ०, ११ 
विच्छिन्ना मम संदेहग्रन्थिभवदनुगहात्‌ । 
सानस- बाल२, १२० 
तुम्ह क्ृपाल सबु संसउ हरेड 


उपरोक्त विवेचन और उद्धरणों के प्रकाश में यह स्पष्टतः कहा जा 
सकता है कि तुलसी ने श्वृंखलावद्ध संवादों के अन्तगंतव ज्ञिन तीन प्रथक 
संवादों की योजना की है उनसें शिव-पाव ती-संवाद तो अध्यात्स रासा- 
यण पर आधारित है और शेष दो संवादों की योजना कवि की मोलिक 
उदभावना का परिचायक हे 
अब कथा-अ्बन्ध के भीतर पातन्र-बद्ध उन्मुक्त संवदों पर विचार 
किया जाता हे | बाल-कारुड की मूल आधिकारिक कथा में तीन संवाद 
आए हैं-- 
(१) विश्वासित्र-दशरथ-संवाद 
(२) विश्वामित्र-जनक संवाद ओर 
) परशुराम-राम-लक्ष्मण-सवाद द 
प्रासंगिक कथा शिव-चरित में कुल चार संवादों की योजना है। 
(१) हिमाचल-नारद-सवाद 
(२) हिमाचल-मेना-संवाद 
(३) पावती-सप्तर्षि संवाद और हर 
(४) शंकर-सुर-संवाद 





































( श€८ ) 


इसके अतिरिक्त एक संवाद और है--जनकपुर की सखियों का 
जबाद । इस सम्बाद को गोष्ठी-संवाद कहा जा सकता है | 


अब ग्रत्येक सवाद के स्रोत की चर्चा की जाती हे । 
आधिकारिक कथा के संवाद 


( १ ) विश्यामित्र-दशरथ-संवाद क्‍ 
यह संवाद अत्यन्त संज्षिप्त--केवल चार चोपाइयों का - है 
संवाद पर गरग-साहता, अध्यात्म रामायण और बाह माक-रासायण का 
थोड़ा अभाव है पर सानसकार की मौजिकता के आगे वह नगण्य है। 
मानस--बाल ०, २०८ 
मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। 
सबस देडँ आज सह रोसा॥ 
गर्ग-संहिता--बन्दावनखण्ड १४। १० 
गज़ारवादाति रत्वानि दस्रापि चल धनानि च | 
_भन्दिराणि विचित्रारि गृहाण स्वं यदिच्छुसि ॥ 
भानस--बाल०, शस्ध्द् 
क्‍ सब सुत प्रिय. आान की नाइ । 
राम देत नहिं बने गुसाईं ॥ 
अध्यात्म रामायण--१॥४।६।१० 
कि करोमि गुरो राम त्यक्त नोत्सहते मनः | 
चत्वारो5मरतुल्यास्ते तेषां रामो3तिवद्लभः ॥ 
हि आह 
मानस--बाल०, २०८... 
कह निसिचर अति घोर कठोरा 
#ह सुन्दर सुत परम किपोरा॥ 


2 द 


गे वाल्मीकि रामायण--बाल० २०२ 





रामोराजी व लोचन: | 


+ जे वोम्यतासंत्त पस्यासि सह राइसे हर आओ 














( ४६ ) 


(२) विश्वामित्र-जनक संवाद 


विश्वामित्र-जनक-संवाद में तुलसी ने पूरी मोलिकता दिखलाई 
केवल एक स्थत्न पर उन्होंने प्रसन्न राघव, की उक्ति का छायानुवाद 
कर दिया हे 
सानस--बाल०, २१७ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि । 
कृहि, न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु॒ नाथ कह झुदित बिदेहू । 
ब्रह्म जोव इव सहन. सनेहू ॥ 
असन्चराधव--अ्रह्ड हे, श्लोक २० 
एतयोः. अ्रकृतिरम्यख्पयोरुष्लसत्सहजसो हृद अियोः 
आन्तरः स्फुरति को5वि सन्निधिः अप्यगात्सपरमात्मनोरिव || 
अपनी त्रह्म जीव इव सहज सनेह” को उपम्मा के लिए तुलसी 
प्रसन्नराधव के ऋणी हैं । 
(३) परशुराम राम-लचक््मण संवाद 
. परशुराम-राम-लक्ष्मण संवाद में तुलसी ने नाटकीय संन्द्य का 
सृष्टि की है। इस नाटकीय असंग के लिए उन्होंने नाटकों को ही 
अपना उपजीव्य बनाया। इस संवाद में प्रसन्न रावव” ओर 


हनुमन्‍नांटक! का स्पष्ट प्रभाव है । एक स्थल पर आनन्द रामायण 
के और एक स्थल पर भागवत के प्रभाव की भी कल्पना को जा सकते; 


देखिए-- 





लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपको भ्रगुवंशी समक्त कर 
ओर आपका यज्ञोपवीत देखकर, जो कुछ आप कहते हैं. उसे मैं क्रोध 
रोक कर सह लेता हूँ । 

भगु सुत सप्ुक्ति जनेड बिल्लोका 


जो कुछ कहहूँ सहउ रिस रोकी ॥ 
( बाल्व० रे७३े 






रोक 























( ६० ) 


शंगोश्व गोश्रापत्यत्वाहुपवीत धरत्वतः ।१ 
. हुरुक्तमन्तःसंदाघ तावक सोढ़वानहम ॥ 
आगे लक्ष्मण कहते हैं-- क्‍ 

सुर महिसुर हरिजन अश्ररु गाई | 

हमर कुल इन्ह पर न सुराई ॥ 

( बाल्० २७३ ) 
यही बात आनन्द रासायणः में भी लक्ष्मण इसी प्रसंग में 
कहते हैं-- 
गोविश्रदेवनारीशु राघवा नाखधारिणः |२ 


सम्भव है यह साहरश्य संयोग-लब्ध ही हो | पुनः लक्ष्मण कहते हैं- 
पुर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाई रिएप्ु कायर कथहिं अलापु ॥ 

ह् का ( बाल० २७४ ) 

ईल स्थल पर भागवत की दो वक्तियों के प्रभाव की कल्पना की 

जा सकती है-- क्‍ 


पौरुष दर्शयन्ति सम शूरा न बहु सापिणः ।३ 


कर कफ उफ्रक कक + ककाक छत कक भ१ककत न कक कर + का हू कसा सडक ककक 


न वे झूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम ॥ ४ 
हा परिस्थिति की भोषणता देख रास परशुराम से प्राथना करते हैं 
के लक्ष्मण को दुधमुँंहा बच्चा जान इस पर , कऊँपा कीजिए उत्तर में 
परशुराम कहते हैं--यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं । इस संवाद में 
. उुलसी ने प्रसन्न राघव से पूरी सहायता ली है-- + 


....._ रामः--अबमिह क्षोरकण्टे कठोरकोपदया । के 





६“असच राषव, ४ 7 हे 0 
... २--आनन्द रामायण, सारकाणड ३३१५४ आर 
. स्न्‍मागवत, श्णउ७ १६... ः 
. ४--बही, १०,०२०. श 

.. ६-असन्न राषव, डइइ पर 87077 








कालकृटमुख पयमुख नाहोीं ॥ 
( बाप २७ ) 






प्रसन्न राघव-- 
जामदग्न्य--ञआाः किमुच्यते क्षीरकरठ इति विपकरण्ठः 
खल्वसी । 
( अड्ठड ४ श्लोक २६ ) 

























नाथ करहु बालक पर छोहू। 
सूध्र दूधमुख करिझ्न न कोह || 
( बाल्० २७७ ) 
परशुराम को अत्यन्त कुद्ध जान राम उनसे कहते हैं कि मुनीश्वर 
अपना क्रोध छोड़िए । आपके हाथ में कुठार हे और मेरा यह सिर 
आपके आगे 





रास कहेउ रिस तजिश्म मुनीसा | 
कर कुठार आगे यह सीखा ॥ 
. बाल्म० र८१३ ) 
देखिए, 'हनुमन्‍नाटक' को यह उक्ति कितनी मिलतो-जुलती है 


जहाँ राम कहते हैं-- 
अय॑ कणटठः कुठारस्ते कुरुू राम यथोचितम | ' 
आगे राम परशुराम का मलुद्दार करते हुए कद्दते हैं--- 


_ हमहि तुम्दद्दि सरिबरि कसि नाथा । हे 
कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा॥ ् 


की ओके के कक को पक कक के का के की के के के सो की पक के को का कर आक आन की आओ की की डक 


देव एकु गुनु धनुष हमारे। । 
नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। 


कर का ओें से. को कं आ कक के के किक भऋफी भा का के प्रा क क की थे कक कड़क के 


हा तादओ- 5 ( बाल्न० रबर): 






































|. ( ६० ) क्‍ 
शगोश्व गशोबापत्यत्वादुपवीत घरत्वतः ।१ 
दुरुक्तमन्तःसंदाघ तावक॑ शोढ़वानहम्‌ ॥ 
आगे लक्ष्मण कहते हैं-- 
सुर॒ महिसुर दरिजन अ्ररु गाई। 
हमर कुल इन्ह पर न सुराई॥ 


( बाज्० २७३ ) 
यही बात आनन्द रासायणः में भी लक्ष्मण इसी प्रसंग में 
कहते हैं-. द क्‍ 


गोविश्रदेवनाराघु राघवा नाखधारिणः | 
सम्भव है यह साहश्य संयोग-लब्ध ही हो। पुनः लक्ष्मण कहते हैं- 
हर समर करनी करहिं कट्टि न जनावहिं आपु।. 
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं अलापु ॥ 


( बाल० २७४ ) 


इस स्थल पर भागवत की दो बक्तियों के प्रभाव की कज््पना की 
जा सकती हे-- 





पौरुष दशयन्ति सम झूरा न बहु भाषिणः ।४ 


न वे ज्वूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम्‌ ॥४ 
परिस्थिति की भीषणता देख राम परशुराम से प्रार्थना करते हे 
कि लक्ष्मण को दुधमुँहा बच्चा जान इस पर कृपा कीजिए उत्तर में 
+रशुराम कहते हैं--यह विषमुख है, डुधमु हा नहीं । इस संवाद में 
. उलसी ने अ्रसन्न राषवः से पूरी सहायता ली है--..... 








........_ रामः--अलमिह क्षीरकरण/टे कठोरकोपदया ।५ 








2 जप राव धारय | हा 

.. २--आ्रानन्द रामायण, सारकाणड ३३४४ 

._ ३--भागवत, 300 

४--वही, . ६०.३०।२० 

०520 7 -असन्न राषत, ४ि६- 
.. इननबही, आर६ | 












( ६६१ ) 


मानस-- 
कालकूटमुख पयमुख नाहीं ॥ 
( बाल० २७७ ») 
प्रसन्न राधव--- 
जामदग्न्य--अआः किमुच्यते क्षी॑रकएठ इति विपकरण्ठ:ः 
खट्वसी । 
( अड्ठ ४ श्लोक २६ ) 
नाथ करहु बालक पर छोहू ! 
सूध दूधमुख करिअ्र न कोहू || 
( बाल्व० २७७ ) 


परशुराम को अत्यन्त कुद्ध जान राम उनसे कहते हैं कि मुनीश्वर 
अपना क्रोध छोड़िए । आपके हाथ में कुठार हे और मेरा यह सिर 
आपके आगे है | 
राम कहेउ रिस तजिशन्न मुनीसा | 
कर कुठार आगे यह सीखा ॥ 
द बाल्० २८१ ) 


देखिए, 'हनुमन्‍नाटक' को यह उक्ति कितनी मिलतो-जुलती है 
जहाँ राम कहते हैं-- 
अयं कणठः कुठारस्ते कुरू राम यथोचितम्‌ । 
आगे राम परशुराम का मनुद्दार करते हुए कहते हैं--- 


हमह्ठि तुम्दहि सरिबरि कसि नाथा । 
कहहु न चरन कह माथा ॥ 


का का भर | चर. की कै पी का के के के का का ऑः ज बे अं भा के को के आर भाज़ क्र कक 





देव एक गुबु धनुष हमारे। 
नव गुन परम पुनीत तुम्हारे॥..... | ||*+*औ 7 
सब प्रकार हम तुम्ठ सन हरे। || 


फफ्के के का या 3 के | कद कक कक सा क्र का आफ ३ कफ कछ की , 


( बाल्न० २८२ ) 





























( ६२ ) 


यह उक्ति हनुम-नाटक! के सदहश असंग का लगभग शब्दश: अन- 
बाद है| दोनों की पदावली में अद्भ्रुत साम्य है 
भो ब्रह्मननू भत्ता सम न घटते संग्रामवार्ताउपिनों । 
सर्वेहीनबला वर्य बलवतां यूयां स्थिता मूध॑नि || 
यस्मादेकगुण शरासनमिद॑ सुब्यक्तसुर्वीयुजा |. 
मस्साक भचतो यतो नवशुण् यज्ञोप्चोतं बलम ॥ 
पुनः राम कहते हैं पराना धनुष था छूते ही टूट गया में किस 
कारण अभिसान करू ? 
छुअतहिं हूट पिनाक पुराना । 
में केंहि हेतु करों अभिमाना॥ 
क्‍ ( बाल्व० र८३ ): 
इस उक्ति का आधार प्रसन्‍नराघव” हे-- 
मया स्पृष्ट न वा स्पृष्ट काम के पुरवेरिणः । 
भगवन्नात्मनैवेदसभज्यत करोमि किम ॥ 
तुलसी की उक्त उक्ति का आधार तो पसन्‍्नराघव ही है । पर तुलसी 
ने पुराना? शब्द में एक नयी अथ--व्यद्ञ ना उत्पन्न कर दी है । 


प्रासंगिक कथा के संवाद 
जैसा कि लक्त ऊपर कहा जा चुका है प्रासंगिक कथा शिव-चरित 


में कुल चार संवाद हैं और वे सभो शिव-पुराण से लिए गए हैं । यहाँ 
क्रम से उन्हें उद्धृत किया जाता है | 


( १ ) हिमाचल-नारद-संवाद 


सानस--बाल०, ६७ रो 
 सैल सुलच्छुन सुता तुम्हारी | 
_झुनहु जे अब अवगुन दुद चारी ॥ 
..._ अगुन अमान मातु पिता हीना | 
.. उदासोीन सब संसय छोना # 


झचहो, शध० 


न, .. २-असन्‍्नराघव, डार१ ० 








































(६ ६३ ) 


जोगी जटिल अकाम मन नगन अ्रमंगल चेष | 
अस स्वामी एहि कह मिल्रिह्दि परी हस्त असि रेख ॥ 
शिवपराण--रुद्रसंहिता पावंतीखएड अध्याय ८ जोक १५-१२ 
सुलच्णानि सर्वाणि त्वत्सुतायाः करे गिरे | 
एका विलक्षणा रेखा तत्फलं श्शणु तत्वतः ॥१०॥ 
योगी नग्नोडगुणोडकामी सातृतातविवर्जितः | 
श्रमानो5शिववेषश्च॒ प्रतिरस्या: किलेदशः ॥३१॥ 
हक अर श्पः 
सानस - वाल०, ६८5--६६ 
कह सुनोस हिमवंत सुनु जो ब्रिधि सिखा लिलार | 
देव दनुज नर॒ नाग मुनि कोड न सेटनिहार ॥ 
तदपि एक में कहे उपाई 
होह करें जो देंड सहाई ॥ 
जस बर में बरनेंड तुम्ह पाहीं | 
मिल्निहि उमद्वि तस संसय नाहीं ॥ 
जे जे बर के दोष बखान | 
ते सब सिव पहिं में अनुमाने ॥ 
जों बिब्राहु सझ्र सन होई। 
दोषड गन सम कह सब्र कोई ॥ 
समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाई | 
रवे पावक सुरसरि की नाइ ॥ 
शिवपुराण--रुद्रसंहिता, पावतीखण्ड, अध्याय ८, डछोक १७-२० 
स्नेहाच्छूस़ गिरे वाक्य मम सत्य सषा न हि | 
कररेखा ब्रह्मद्धपिन भवति भुवम््‌ || १७ | 
ताइशोअ्स्याः पतिः शेत्न भविष्यति न संशयः | 
सत्रोपायं हज प्रीत्या य॑ं कृत्वा लप्स्यसे सुखम || १८ || 
ताइशोउस्तिवरः शम्सु््नील्लार्यघरः अभुः | 
कुलक्षणानि सर्बाणि तत्र तुल्यानि सदगुणः || १६ ॥ 
प्रभा दोषो न दुष्खाय दुःखदोध्त्यमभो हि सा! 
रविपावकगह्कानां तत्र ज्लेया निदुशना || २० ॥ 


























( ६9 ) 


( २) हिमाचल-मेना-संवाद 
सानस--बात्०, ७१ द क्‍ 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना। 
नाथ न में समुझे मुनि बैना॥ 
जों घरु बरु कुल होइ अनूपा | 
करिआ बिबाहु सुता अनुरूपा ॥ 


३७% ४+२+ ७ ॥ कक के $ कस $ के 4 कस सा # + ७ # | कक # को थी 2० के 





कंत उम्रा सम प्रानपिश्नारी | 


कई € # # के ५9 ७ $ ७५ ७ $ # के कक $ की ७ $ # ७ # की ७ # + + | # क 


सोइ बिचारि पति करेहु ब्रिबाहू । 

जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ ही 
शिवपुराण-रुद्र संहिता, पावतीखण्ड, अ० ६, जोक ५, ऊ८,.... ह 

स्थित्वा सविनयंम्प्राह स्वनाथं गिरिकामिनी । । 

मुनिवाक्यं न बुद्ध मे सम्यडः नारीस्वभावतः || 

विवाह कुरु कन्यायास्सुन्दरेण वरेण ह | 


४०७ ७ ३७ १ ०क करी कक $ 0७ $ ७ # >२+ 4 ७३% ७ ७4 कक ७ ७ +क ३9०७ 


प्राण प्रिया सुता में हि सुखिता स्थायथा प्रिया || 
सद्दर प्राष्य' सुप्रीता हे तथा कुरु 8१७ ०७०७० ७५१९७ ० + ०७ ७७ कक 
सानस-+-वाल्ल०, ७छर द | 


अब जों तुम्हहिं सुता पर नेहू | 
तो अस जाइ सिखावनि देह ॥ 


शिवपुराण--रुद्रसंति, पावेती, खरड अध्याय ६ जोक १० 
... यदिः स्नेहः सुतायास्ते सु्तां शिक्षय सादरम। 


( ३ ) पावंती-सप्रषिं-संवाद 


सानस--चबाल०, ७८ 
_ बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। 
.._- करहु कवन कारन तपु भारीता 
.. केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। 





कहत वचन मनु अति सकुचाई । 
हसिदृहु सुनि हमार जड़ताई || 
मनु हठ परा न सुन सिखावा 

चहत बारि पर भीति उठावा || 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । 
बिनु पंखन्द हम चहहिं उड़ाना || 


शिवपुराण--रुद्रसंहिता पावेती खण्ड, अ० २४ ज्झोक२१;२४-२४५, 


२६, २ 


है 


ऋषय ऊचचु:--श्यखुशलसुते देवि किस तप्यते तपः । 
इच्छुसित्वं सुरं क॑ च कि फलं तद्व॒दा घुना || २१ ॥ 
पावेत्युवाच--करिष्यथ पहास॑ मे श्र्‌ त्वा वाचो हसम्भवाः । 
संकोचो वर्णनाद्विप्रा भवत्येव करोमि किम || २४ || 
इंद मनोहि. सुद्ढ्मवंश परकमकृत ! 
जलोपरिं महाभित्ति चिकीर्षति महोन्‍नताम्‌ ॥॥ २७ || 
सुरपेंश्शासनं प्राप्य करोमि सुदृढ़ तपः ॥ २६ ॥# 
अपक्नो मनन्‍्मनः पक्ती व्योम्नि उड्शीयते हठात्‌ | २७ 
>< द अं ) ८ 
सानसस--बालं०, रद 
दच्छ सुतन्हद उपदेसन्हि जाई 
तिन्हि फिरि भवनु न देखा आई ॥! 
चित्रकितूे कर घर उन घाल्ा। 
कनक कसिपु कर पुनि अस हाला || 
नारद सिख जो सुनहिं नर नारो। 
अबसि होहिं तज्ञि भवनु भिखारी ॥ 
सन कपटी तन सज्जन चोौन्दा। 
आपु सरिस सबरहीं चद्द कोन्हा || 
तेहि के बचन मानि बिस्वासा। 
तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा।॥। 
निल्वज्ज कुबेष कपात्नी। . ..... .- 
दिगम्बर ब्याद्यात || 


























( £६ ) 
कहहु कवन सुख अस बरु. पाए द | 


कक तर के क $ को के | $ थक से ७ #> + ऊ के क # & # «७४ क # + कक के छक्का की, 


शिवपुराण--रुद्रस हिता, पार्वती खण्ड अध्याय २४ >होंक ३२ 


३४, ३८-४२, ४४-४८ 


ऋषय ऊनच्चु:--- 





प्रह्म-पुत्री हि यो दक्षस्सुषवे पितुराश्या। 
स्वपत्नयामयुत॑ पुत्रानयुंक्त तपसि प्रियान ॥ ३२ ॥ 
कूटोपदेशभाश्राव्य_तन्न तान्नारदों मुनिः 
तदाज्ञया च ते स्व पितुन गृहमाययु: ॥ ३४ ॥ 
विद्याधरश्चित्रकेतुयों. बभूव पुर करोत्‌ । 
स्त्रोपदेशमयं दत्त्वा तस्मे झ्ून्यं च तदगृहम ॥ 
प्रहदाय स्वोपदेशान्दिरएयकशिपो: परम । 

दत्ता दुःख ददी चाय॑ परबुद्धिप्रमेदकः ॥ ४० ॥ 
मुनिना निज विद्या यच्छूविता कर्णरोचना। 

सा स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरति प्रायशः ॥ ४१ ॥ 
नारदा मलिनात्सा हि स्वदोज्वल्देहवान ॥ ४२ ॥ 
ब्ब्ध्चा तहुपदेश हि व्वमपि प्राज्संमता ॥ ४४ || 
यद्थमाइश बाले करोषि विपुल तपः। 
सदोदासी निर्विकारों मदनारिनंं संशयः॥ ४७॥ 
अमज्ञलवपुर्धारा. निलेज्नोब्सदनो5कुली । 

कुवेषी भ्रतभूतादिसंगी नग्नो हि झूलम्बत्‌॥ ४३ || 
ईंदइशं हि वरं लब्ध्वा कि सुख संभविष्यति ॥ ४८ ॥* 


५ न पी 








१--इस प्रसंग में दोनों 





अजहूँ मानहु. कहा हमारा 
हम तुम्ह कहूँ बरू नीक बिचारा ॥ 


हु ः अति सुन्दर सुचि सुखद सुसोला ॥ 
_ गाषहिं वेद जासु जस कह्लीला | 


पुराणकार ने व्यास में कहा है और तुढूसी ने समास में | 


अयूत्ञ कथ्य एक ही है | अन्तर इतना ही हैकि...... 








€ ६७ 


दूधन रहित सकल ग़ुन रासी । 
श्री पति पुर बैकुंठ निवासी ॥ 
अस बर तुम्दहहि सिल्लाउब आनी । 


कै # # ये $ से! की के झे का के को के # के के के $# के के के # की के के था का | के हक कक ७ कफ क के 


शिवपुराण--रुद्रसं हिता, पावेतीखण्ड, अ० २४ स्लोक ५२-५४ 

ऋषय ऊचुः--अद्यापि शासन प्राप्य ग्रहमायाहि दुमंतिस । 
त्यजास्माक महाभागे भविष्यति च शं तब ॥ ७२ ॥ 
त्वझोग्यो हि वरो विष्णुस्सवेसद्गुणवान्पश्नुः 
वैकुण्छवासी लक्ष्मीशो नानाक्रीडाविशारदः ॥ ७३ ॥ 
तेन हि करिष्यामो विवाहं सवसौख्यद्स ॥ ७४ ॥ 


>( मई २५ 


मानस--वाल०; ८० 
सत्य. कहेह गिरमव तनु एहा । 
हठ न छूट छूटे बरू देहा । 
कनकड पुनि पषान ते होईं 
जोरहूँ सहज न परिदर सोई 
नारद बचन न में परिहर्ड । 
बसऊ भवन उजरशड नहिं डरड ॥ 
गुरू के वचन पअतीति ने जेही । 
सपनेहूँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 





पावतीखण्ड, अ० २० जहोक ४६-४७, ४८ 
तक के 


पावत्युवाच --सत्यं भवदक्धिः कर्थित स्वज्ञानेन सुनीश्वराः 
परन्तु से हटठो नेव मुक्तो हे द्विजाः ॥ ७६ ॥ 
सस्‍्वतनो: शेलजातत्वात्काठिन्यं सहर्ज स्थितम्‌ | ७७ | 
सुरषेंवंचनं॑ पथ्यं त्यक््ये नेव कदाचन | ७८। 
वसेद्दा शून्य स्यान्मे हटठस्सुखदस्सदा । ६१ | 
[रूणां वचन सत्यमिति यद्षदये न थीः। 5 
इद्सुत्रापि तेषां हि दुःख न च सुखं क्वचित्‌ ॥ ६० || 














( ६६ ) 


कहहु कवन सुख अस बरु पाए। 


शिवपुराण--रुद्रस हिता, पार्वती खण्ड अध्याय २४ जहोंक ३२, 
.. ३४, ३८-७२, ४४-४८ 


द रे 
रा 


ऋषय उद्चुः-.. द 
शह्म पुत्री हि यो दक्तस्सुपवे पितुराश्या। 
स्वपत्नयामयुत॒पुत्रानयुंक्त तपसि प्रियान ॥ ३२ ॥ 
कूटोपदेशभाश्राव्य ततन्र तान्‍्नारदों मुनिः 
तदाज्यया च ते सव पितुन गृहमाययुः॥ ३४ ॥ 
विद्याधरश्चित्रकेतुयों. बभूव पुराकरोत । 
स्त्रोपदेशसयं दत्ता तस्मे शून्य च तद्मृहस ॥ 
प्रहादाय स्वोपदेशान्दिरए्यकशिपो: परम । 
दत्वा दुःख द॒दी चाय परबुद्धिप्रभेदकः ॥ ४० ॥ 
मुनिना निज विद्या यच्छाविता कर्णरोचना। 
सा स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरति प्रायशः ॥ ४१ ॥ 
नारदा मलिनात्मा हि सर्वदोज्वलदेहवान्‌ ॥ ४२॥ 
ल्ब्ध्धा तहुपदेश हि त्वमपि श्राश्संमता॥ ४४ || 
यद्थमाइश बाले करोषि विपुलं॑ तपः।. 
सदोदासी निर्िकारों मदनारिनं संशयः ॥ ४७ ॥ 
अमज्ञलवपुधांरी. निल्ज्नोड्सदनोज्कुली । 
कुवेषी अतभूतादिसंगी नग्नो हि झूलम्गत्‌॥ ४६ || 
ईइशं हि वरं लब्ध्वा कि सुख संभविष्यति ॥ ४८ ॥* 
















कम हि 755 के 

अजहूँ. मानहु. कहा हमारा 

.. हम तुम्ह कहुँ बरू नीक बिचारा ॥ 
_भ्रति सुन्दर सुचि सुखद सुसोत्ा । 
गावहिं वेद जासु जस ल्लीला 








१--इस प्रसंग में दोनों का मूत्र कथ्य एक ही है । अन्तर इतना दीहदैकि 


ही .. पुशाणकार ने व्यास में कहा है और तुलसी ने समास में । 














(8७ 


दूधन रहित सकल गुन रासी । 
अभ्री पति पुर बैकुंठ निवासी ॥ 
अस बर तुम्दहि मिल्लाउब आनी । 


कक हक की आओ के कक के कक लक के को के के क भ॑ # के के के के शा | क के ॥ के 4 कक $ 


शिवपुराण--रुद्रसं हिता, पावतीखएड, अ० २४ स्छोक ४२-५० 

ऋषय ऊचुः--अद्यापि शासन प्राष्य गृहमायाहि दुर्मतिम्र । 
त्यजास्माक॑ महासागे भविष्यति च शं तब ॥ ७२ ॥| 
त्वचोग्यों हि वरो विष्णु॒स्सवंसद्गुणवान्यभुः 
वैकुस्डवासो लच्मीशो नानाक्रीडाविशारदः ॥ ५३ ॥ 
तेन हि करिष्यामो विवाह सवसौख्यद्स ॥ ७४ ॥ 


2५ ५ मर 


मानस--बाल०; ८० 
सत्य कहेहु गिरमव तनु एुहा 
हठ न छूट छूटे बरु देहा 
कनकड पुनि पान ते होई 
जोरहूँँ सहज न परिदर सोई 
नारद बचन न में परिहरर्ड । 
बसउ भवन उजरड नहिं इडरडें ॥ 
गुरू के वचन प्रतीति ने जेही । 
सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 


उसकान्ऋन्‍कए, विक्का, _ हफलपमरन _अमामथरगन्‍की, 





पावत्युवाच --सत्यं भवद्धिः कथित स्वज्ञानेन मुनीश्वराः 
परन्तु मे इठो नेव मुक्तो हे द्विजाः ॥ ७६ ॥ 
स्वतनो: शेलजातत्वात्काठिन्यं सहज स्थितम्‌ | ज७ |. 
सुरधेंवंचन॑ पथ्यं त्यक््ये नेव. कदाचन | ण८। 
गृह वसेद्रा झनन्‍्यं स्थान्मे हठस्सुखदस्सदा । ६१ । 





... शुरूणां वचन सत्यमिति यदूछदये न घीः। 
.. इहसुत्रापि तेषां हि दुःखं न च सुख क्वचित्‌ ॥ ६० ॥ 








( ६८ ) 
( ४ ) शंकर-सुर-संवाद है | 


सानस--बाल्०, ८छ८झ 

बोले कृपा सिंधु. वृषकेतू । 
कहहु अमर आए केहि द्वेतू ॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । 
तद॒पि भगति सब्र बिनवर्डे स्वामी ॥ 

सकल सुरन्द के हृदय अस, संकर परम उद्चाहु । 

निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिवाह ॥ 
काम जारि रति कहूँ बरु दीन्हा। 
कृपासिन्धु यह अति भल कीन्हा ॥ 
सासति करि. पुनि करहिं पसाऊ। 
नाथ प्रभुह्ल कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारवती तपु. कीन्ह  अपारा | 
करहु तासु अब अंगीकारा | 
सुनि बिधि विनय समुक्ति प्रभु बानी 


ऐसेइ होड कहा सुखु मानो । 
शिवपुराण--रुद्रसंहिता पावतीखण्ड, अध्याय २४ शहोक १०,३६, 
४५, ५६, ५३, ५७४, ५८, ४६, ६६ 


कस्मादुर्य समायाता मत्समोपष॑ हा 
हरित्रह्मादयः सर्व बृत कारणमाश तत्‌ ॥ १० ॥ 

सर्वज्ञषस्त॑ महेशान . व्वन्तर्याम्यखिल्लेश्वरः । 
पा कि न जानासि चित्तस्थं तथा वच्म्यपि शासनात्‌ ॥ ४६१॥ 
देवानां से महोत्साहों हृदये चास्ति शह्र। द 
विवाह तव संद्रष्ट' तत्त्व कुरु यथोचितम ॥ ७० ॥ 

रत्ये यद्धवता दत्तो वरस्तस्यथ परात्पर | 
.. गआप्तोध्बसर एवाश सफल स्वपर्ण कुरु॥५६॥ 
.. नारदस्य निदेशात्सा करोति कठिन तपः।५३। 
... वर दातुं. शिवाये थै गच्छ त्वं परमेश्वरः॥ पछ। 3 
भक्ताधीनः शक्रोषपि श्रुत्वा देवचस्तदा।............. 
विहस्य प्रत्युवाचाशु 


(|; 


























६६ ) 


है हरे हे विधे देवाश्शश्णुतारतोडखिला 
. तथाप्यहं करिष्यामि प्राथनां सफलां च वः || ५६ || 


गोष्टी-संवाद 

जनकपर की ख्त्रियों के गोष्ठी-सम्बाद में स्त्रियों को चित्तवृत्ति को 
बढ़ी मार्मिक और सटीक व्यत्ञना हुई है । इस संवाद पर 
सत्योपास्यान, आनन्द रामायण और अनघेराघव का गअ्भ्ाव 
इृष्टिगत होता हे | 


सत्योपाख्यान 
रामस्य पादरजसा पता गोतमगेहिनी । 


इदानीं ते धनुयंश॑ समायातों रघूत्तमः || 
विप्रकाजु करि बंधु दोड मग मुनिबध्‌ उधारि। 
आए देखन चापमख सुनि हरषी सब नारि ॥ 





हर मै ५ 
आनन्दन्रामायरा 

तदा परस्पर प्रोचुः सीतायोग्यो वरस्तव्ववम्‌ ।” 
सानस--बाल ०५ रे२२ 


देखि राम छुबि कोड एक कहई | 
जोगु जानकिद्दि यह बरु अहई | 


५ 2५ ५ 


3 





रघुकुलकुमाराय प्रतिपद्य चिराय कृतार्थी भवामः 
मानस--बाल०; रे२२ 
जो बिधि बस अस बने संजोयू । 
... तौ कृतकृत्य होई सब लोगू।| 
अ 2... 





१, सत्योपाख्यान, उत्तराडद्ध, ५।४० 
२. आनन्दरामायण, सारकाण्ड ३।४८६ 


३. अनघराघव, तृतीय अरछ्ू, पृ० १६६ 


























ह ( 9 ) | शक है 


सत्योपाख्यान ५ + द क्‍ 
धनुषो अक्षनद्ेव राम एवं करिष्यति। रा हि 
मनोरथों मदीयस्तु पूर्णॉभिन्नात्र संशयः | 














सानवस--- 


सो कि रहिहि ब्रिनलु सिवधनु तोरे। 
यह प्रतीति परिहरिश्र ने मोरे ॥४ 

















व्लकमालटनभत5 ता 

















वर्णन 


.. मानस के बाल-काण्ड के वर्णनों और चित्रणों का अध्ययन की 
सुविधा की दृष्टि से निम्नाज्चित विभाग किया जा सकता है । 
( १ ) विवाह तथा सन्‍्तानोदय का वणुन । 
(२) यज्ञ और तपस्या-त्रणुन । 
(३ ) मानसिक दशाओं और भावनाओं का वर्णन । 
(४ ) रूप-चित्रण । 
( ४ ) देशकाल और वातावरण का चित्रण । 
( क ) नगर वर्णन--अयोध्या, जनकपुर । 
(ख ) देशवर्णन--हिमालय, कैलाश । 


( ग ) वातावरण चित्रण-काम से प्रभावित जगत, रावण 
का अत्याचार | 


(६ ) स्फुट वर्णन | 

तुलसी का अधिकांश वर्णन-विधान पू्ववर्तती साहित्य पर आश्रित 
है | पर कवि की विशेषता यह है कि वह विवरण के उतने विस्तार में 
नहीं जाता और एक रस-सिद्ध कवि की भांति सारे असज्ञ के ५ खत 
वेशिष्द्य ( ।्ठाआ89 ) और समवेत प्रभाव को ग्रहण करता हैं और 
उसे प्रभविष्णु और मार्मिक बनाकर कह देता है | तुलसी अनिवचनीय 
कभी नहीं कहता, वचनीय वह कभी नहीं छोड़ता और दोनों का संयोग 

कर अद्भुत सुरुचिपूर्ण काव्य की अभिस्रृष्टि कर देता है ।. 

_ यहाँ तुलसी के कुछ ऐसे वर्णोनों और चित्रों की चचों की 
जाती है जिन पर पूववर्त्ती साहित्य का अत्यक्ष प्रभाव है। जिन 
वर्णन-प्रसज्ञों को यहाँ उदाह्मत नहीं किया गया है; समभना चाहिए दे 
कवि की मौलिकता के प्रमाण हैं। 























विवाह-वर्णन 


याल-कार्‌ड सं शव-पावती-विवाह ओर सीता-राम-विवाह इन दो 
विवाह श्रसज्ञो का उल्लेख हे। दोनों विवाह प्रसज्गों के बणंन में 
तुलसीदास की अद्भुत वर्शन-शक्ति का परिचय मिलता है । इन 
विवाह-प्सज्ञों के अधिकांश मार्मिक स्थल पूर्ववर्ती साहित्य के सदश 
प्रसज्ञों के छायानुवाद हैं । कुछ प्रसज्गः उपस्थित किए जाते हैं 


शिव-पावेती-विवाह 


भोजन और गालीदान-- 


विवाह में भोजन के अवसर पर गाली-दान की प्रथा प्राचीन है। 
ठुल्लसी ने यह प्रसड़् शिंव-पुराण से लिया है । 
मानस--बाल०, ६८ दोहे के बाद पहला छन्द | 
गारी मधुर स्वर देंहिं खुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं। 
भोजनु करहिं सुर अति बिलम्बु बिनोद सुनि सचुपावहीं || 
जेबत जो बह्यो आनन्दु सो मुख कोटिहूँ न परे कहो ।. 
अचरवाँइ दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रहो ॥ 
शिवपुराण- रुद्रसंहिता, पावतीखण्ड, ५३। १८-१६ 
. तदारनी पुरनायंश्र गाद्वीदानं व्यचुमुदा 
- दिदुवाणया हसन्त्यश्र पश्यन्त्यों यत्रतश् तान || 
ते आक्त्वाचइस्यथ विधिवद्धिरिमामन्तन्‍्य नारद | 
स्वस्थान प्राययु: सव मदितास्तृक्षमागताः || 


. पाणिग्रदण और वेदमन्त्रों का पाउ-- 
... यह प्रसक्ञ भी शिवपुराण का ही छायानुवाद है । 
मानस--बाल०, ११ 


पानिग्रहन जब कीन्द महेसा 
हिये इससे तब सकत्न सुरेसा 











७३ ) 


वेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं । 
जय जय जय सघुर संकर _करहीं ॥ 
... बाजहिं बाजन बिबिध बिधानां 
सुमन बृष्टि नम मे विधि नाना || 
हर गिरिजा कर भयड बिबाहू । 
है सकत भ्रुवन भरि रहा डछाहू ॥ 
शिवपुराण--पारवेतीखण्ड, रुद्रखए्ड, ४८/४२,४३-४४ 
वेदसंत्रेण गिरिशों गिरिजाकर पंकजस्‌ । 
है जग्माह स्वकरेणाशु प्रसन्‍नः परमेश्वरः ॥ 
महोत्सवो मद्दानासीत्सवत्र प्रसुदात 


बसूव जयसंरावो दिवि भुव्यन्तरिक्षके ॥ 
साधु शब्द नमः शब्द चक्रः सडतिहर्षिताः 








३2% ३ ः 
दहेज का प्रसंग भी लगता है मानसकार ने “शिवपुराण से 
लिया हे | क्‍ 


मानस--बाल?, १०१ 
दासी दास तुरग रथ नागा। 
घेनु बलन सनि बस्तु बिसागा ॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाना । 
द दाइज दीन्ह न जाई बखाना |! 
दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिम भूधघर 


# का के >> कक कक ओं > ख्ी 





कफ 


के क के के के जय का मची का कक कक + करत, कक की कि की ऑफ की के. 


शिवपुराण--रुद्रसंहिता, पावती खण्ड, ४८४६-४४ 
हिमालयस्तुष्मनाः यावंती . शिवश्रीतय । 
नानाविधानि द्वव्याणि ददो तत्र सुनीस्वर।) 





गवां च्द हयानां च सज्जितानां शत तथा। | 
सीनसमनुरक्तानां खच्च सद्रब्य भुपतम | 
नगानां शतलचच हि रथानां च तथा मुने। 
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सीता राम विवाह 

परशुराम-संवाद के घटना-प्रधान 'क्लाइमेक्स” के बाद यह तुलसी 
की ही कज्मम थो जो राम-विवाह का विस्तृत वर्णन करते हुए भी 
रोचकता बनाए रख सकी । विपयंय के रूप में शिव-विवाह का चित्र 
पहले से ही उपस्थित कर दिया गया था। शिव-विवाह की तरह ही 
सीता-राम-विवाह में भारतीय विवाह-पद्धति के सभी असंगों की ० 
योजना है। शिव-विवाह वाले प्रसंग अधिकांशतः शिव-पुराण से हि 
प्रभावित है. किन्तु सीता-राम-विवाह के प्रसंगों के लिए कवि विशेषतः 
'सत्योपाख्यान” और अंशतः अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण 








ओर बाल्मीकि रामायण का ऋणी है । | 
जनक की अग॒वानी और दशरथ का सिद्धियों द्वारा स्वागत 
सानस-बाल०, ३०४ 
अ्रावत जानि बरात पुर सुनि गहगहे निसान | 
सजि गज रथ पदचर तुरग ज्लेन चले अगवान ॥ 
सत्योपाख्यान -उत्तराद्ध १०|७ क्‍ 
श्रु्वा तु जनको राजा प्रजाभिर्बाह्मण: सह । का 
निजेगाम नृप॑ नेठुं स्वपुरं प्रति मैथिल्लः॥ हक ् 
अश्ववारैमतजक्नश्च शिविकासिश्व. नागर... हे 
तुलसी ने 'सुनि गहगहे निसान! से एक चमत्कार उत्पन्न कर दिया | 
 है। सत्योपाख्यान! में इसका उल्लेख नहीं है । के 


मसानस-बाल० रह हा ८ 
सिधि सब सिय आयसु अकनि गईं जहाँ जनवास | 
त्िएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विल्लास ॥ क्‍ 
सत्योपास्यान-+उत्तराद्ध १०१२ |. 7 
. र्वास्त सिद्यस्तत्र चाज्या जनकस्य तु। 

सेवन्ते सेविकॉस्तत्र नाना संभार [तिमिः |. 
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शची शारदा आदि की विवाह के अवसर पर उपस्थिति 


मानस -बाल०, ३१८ 
सची सारदा रमा भवानी | 
जे सुरतिय सुचि सहन सयानी ॥ 
कपट नारि बर बेष बनाई । 
मिल्ली सकत्ष रनिवासहिं जाई ४ 
सत्योपाख्यान--उत्तराद्ध, १२२३ 
ब्रद्माणी तत्र रुद्राणी इन्द्राणी शारदा तथा। 
अन्या वे लोकपालानां ख्रियस्तत्र समागताः ॥ 
गन्वर््योप्सरस्तत्र तथा. नायेहानेकशः ।ै। 
दर्शनाथ तु देवस्य रामचन्द्रस्थ धीमतः ॥ 


शची, शारदा आदि के छड्भवेष में उपस्थित होने की उद्भावना 
तुलसी की मौलिक है.। इस उद्भावना द्वारा एक नया चमत्कार 
उत्पन्न हो गया है । सत्योपाख्यानकार की कल्पना में यह चीज नहीं 
आई थी | तुलसी ने अपनी स्वाभाविक निरीक्षण शक्ति से यह सममा 
कि यदि ये देवियाँ छुद्वेष में नहीं जातीं तो नेत्र-लाभ नहीं कर सकेगी | 
मण्डप का सौन्दर्य भौर दशरथ द्वारा वसिष्ठ झौर 
विश्वामित्र की पूजा 

बैसे राम-विवाह के अधिकांश प्रसंग 'सत्योपाख्यान! से ही लिए 
गए हैं किन्तु प्रस्तुत विषय का अपेक्षाकृत मार्मिक वन अध्यात्म 
रामायण में उपलब्ध है । मानसकार ने इसीलिए इस प्रसंग के लिए. 
“अध्यात्म रामायण? को अपना आधार बनाया है | क्‍ 

मानस--बाल० , ३२० के पूर्व का छुन्द हक 

मण्डपु विल्लोकि विचित्र रचना रुचिरतोँ मुनि मत हरे | | 

निज पानि जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंघासन घरे ॥ 

कुल इृष्ट सरिस बसिष्ठ पूजे बिनय करिं आसिष छह्ढी। 
कौसिक हिं पूजत परम प्रीति की रोति तौ न परे कही ॥ 

पा पामयण- बाल शि्ई। पक 2 7 0, 
































वसिष्ठ कौशिक चेव शतानन्द पुरोहित ॥ 
पथाक्रम पूजयित्वा रामस्योभयपाश्वेयो: | | 
इसे असग का-वर्णन-विधान तो तुलसी ने अध्यात्म रामायण? 


भोजन के अवसर पर गाली-दान का असंग शिव: विवाह में जिस ; 
अकार शिबपुराण से लिया गया है, राम-विवाह में उसी प्रकार सत्योः । 
पाख्यान से | द प 
सानस--बाल०, ३५६. | । 
छे रस रुचित बिंजन बहु जाती। 
एक एक रस अगनित भाँतों । 
जे देहिं मधुर धुनि गारो। 
ले ले नाम पुरुष अरु नारी। | 8 २३.8 ह* 
उमय खसुहावति गारि बिरज्ञा।.... 
हतत राड सुनि सहित समाजा || 


सत्यापास्यान--उत्तराद्धें, १७| १९ 
तदन्न परम॑ स्वादु रसेः पड़मिः समन्वितम । 


तदानीं घुरनायंश्व गाल्वीदानं व्यछुमु दा 


सन्तानोदय 








एस-जन्स का वणन तुलसी ने बड़े विस्तार और 
है। इस ग्रसक्ञ में एक स्थल्न पर उन्होंने भागबत के क्ृष्ण- 


जन्मोत्सव प्रसद्ग के कछ ज्ोकों को शब्दशः अनूदित कर दिया है | 
सानस--बाल०, १६१ 


सातल मन्द सुरभि बह बाऊ।| 
हराषत सुर संतन मन चाऊ।॥। 





१.3 
है 
है] 
ई 
| 











( ७७ ) 


बन कुसुमित गिरि गन सनिआरा । 
स्रवर्ड सकल सरिता अमत धारा ॥| 


कर हक क्ध्का क्र्ब्कः 


गगन बिसल संकुल सुर जूथा। 
गावहिं गुन गन्धब बरूथा ॥ 
बरषहिं. सुमन सुअक्षलि साजी। 
गद्गढि. गगन दुंदुभी बाजी | 


भागवत--१०३॥३-६ 


नद्यः असबन्नसलिला हृदा जलरुहभ्रियः । 

द्विजालिकुलसंनदास्तबका वनराजयः 

वबवौ वायुः सुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः । 

मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधुनाम सुरद्गहाम | 

जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्डुवुः सिद्धचारणाः । 
३५.५ ह ह सुमनांसि । 

मुमुचुसुंनयो देवाः सुमनांसि झुदान्विताः ॥ 


तुलसी के पूरे उद्धरण में “गिरि गन मनिआरा? पद ही ऐसा है 
जो मौलिक है अन्यथा सारा प्रसंग भागवत का शब्दशः अनुवाद है। 
देखिए,-- 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ ८ व्ौ वायुः सुखस्पशः पुण्यगंधवहः शुचिः 
हरषित सुर संतन सन चाऊ- मन स्यासन्यसन्नानि साधुनामसुरदुद्याम 
बन कुसुमित- स्तबका वनराजयः.... द 
स्रवहिं सकल सरिता अंम्ृतधारा ८ नयः प्रसन्ससलिलाः 


गरन विमल संकुल सुर जूथा 
गावहिं मन गन्धरव बरूथा 
बरपहिं सुमन सुअंजलि साजी 


जगुः किन्नरगन्धवॉस्तु- 
ख्दुबुः-विडचारणा: 
. #मुमुचुसुनयो देवाः | 
... 5 सुमगाँसि सुंदान्विता: 


| 








शक 












-.. गहगहि गगणन ढुंढुमो बाजी 




















यज्ञ ओर तपस्या-वर्णन 





दक्-यज्ञ से सम्बद्ध सभी प्रसंगों को बड़ी सुन्दर योजना बालकारड 
में हुईं है । इन प्रसंगों पर भागबत्‌ ओर शिव पुराण का प्रभाव है । 
. मूल असंगों का उतना ही प्रभाक वर्णन मानस में भी सुरक्षित है। 
द 6 
यज्ञ वर्णन 
समानस--बाल०, ६० पाक 
दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बढ़ जाग | 
नेवते सादर सकल्ल सुर जे पावत मख भाग ॥ 
भागबत--9३ ३-४ 
इड्ठा से अहिष्टानभिभूय च॑ञर। 
वृहस्पतिसव॑ नाम समारेसे क्रतृत्तमम ॥ 


तस्मिन्‌ बरह्मबयः सर्वे देवर्षिपित देवता । 
अखन' २,३७७ ७१० ७३४७०७० 98% ००७ ७०७ 





>> पा ह- ३८ 
मानस--बाल० मे आल 


























किन्नर नाग सिद्ध गंधवां।.... 
बइुन्ह समेत चले सुर सबक" 
४१००००-०/ै०००००७००७७७ *०० *००*०० - कम 
ह सती बिलोके ब्योम बिमाना । 
जात चल्ले सुन्दर विधि नाना ४ 
भागवत--छइ रह । 


ला वम€+०-- 2; 7 
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सती का तिरस्कार और सती का तज्जन्य 





मे क्‍ 
सानस--बाल०, ६९ 
पिता भवन जब गई भवानी | 
दच्छि त्रास काहु न सनसानी || 
सादर भलेहिं मिल्ली एक माता! 
भगिनी मिला बहुत खझुसुकाता ॥| 
दत्त न कछु पूछी कुसलाता। 
सतिटद्दि बिलोकि जरे सब गाता || 
सती जाइ देखेड तब जाया । 
कतहूँ न दीख संभु कर भागा || 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कह्ठेड । 
प्रभु अपमानु समुक्ति उर दहेड | 
शिवपुराण रुद्र संहिता, पारवेती खण्ड २८ी१,8,५,७ 
दाक्षायणी गता तत्न यत्र यज्ञों महाम्रभः। 
आगतां च सती इृष्ट्वाउसिक्नी माता यशस्विनी ॥ 
अकरोदादरं_ तस्या भगिन्यश्च यथोचितम । 
नाकरोदादरं दको दृष्ट्वा तामपि किंचेन | 
नानयोपि तद्भयात्तत्र शिवमायाविसोहितः । 
भागानपश्यइवानां हर्यादीनां तदुध्वरे | 
न शंभु भागमकरोत्कोधय दुर्विष्ट सती । 


सती का देह्त्यामय...........ररः़ 
मानस--बाल एै४ रा 

तजिहद्ड. तुरत देह तेहद्ि देतू । 

उर धर चन्द्रमालि इषकेतू ॥ 

 अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। 




















































तत्पश्यतां च खे भूमो वादो5भत्सुमद्वांस्तदा । 
हाहेति सोर्धुतताश्रित्रस्सुरादीनां. भयावहः ॥ 








शंकर का क्रोध ओर यज्ञ-विध्व॑ंस 
मसानस-बाल०, ६५ 


समाचार सब शंकर पाए । 
वीरभद्ु करि कोप पढाए ॥ 














जग्य विधंस जाइ तब कीन्हा । 


सकल सुरन्दद विधिवत फल दोन्हा ॥ 


शिवपुराण--रुद्र संहिता, सतीखएड १।३४-३६ 

रुद्रे रुष्ठे कर्थ लोके सुख भवति सुम्रभौ । 
थे रुद्वस्थानुचरैस्तन्न वीरभद्वादिभिः कृत: ॥ 

द यज्ञध्वंसो5मवर्शचेत्थ देवलोके हि. पश्यति 





पुत्रेष्टियज्च-- हे 


बाल-काण्ड में एक कडवक में दशरथ के पत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन 
। यह वरणुन ज्यों का त्यों “अध्यात्मरामायण? से ले 


गया हे: 


मानस--बाल०, १८६ 
संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। 
मत हक पुत्रशकाम सुभ जग्य करावा || 
.. . .......... भगति सद्दित मुनि श्राहुति दीन्दे 
०58 ... अगंटे अगिनि . चरू कर हॉौन्हें । 
कछु हृदय बिचारा । 
सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा || 
....... यह इहबि बांटि देहु नप जाई। 
..... जथा. जोग जेहि भाग बनाई॥ 



















... त६ब अदस्य भए पावक सकल्ल सभहि समुझाई। 
परमानन्द मगन -नप हरष न हृदय समाई ॥ 












































६४॥६४ 
५ ७६ ० ५2 हा- व्कण) ० पड 
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अध्यात्म रामायण--बाल० रै।&-१० 
शान्ताभतरिसानीय ऋत्यशवंद्ञ तपोघनम ।॥ 
अस्माभिः सहितः पुत्रकामेष्टि शीघ्रमाचर ॥| 
द तथेति सुनिमानीय मन्विभिः सद्दितः शुचिः । 
यज्ञकम॑ समारेसे  सुनिर्शिवीतकद्सपष: ॥| 
.... श्रद्धया हुययानेज्ग्नी तप्त जाम्बूनदप्रभः । 
पायस स्वर्ंपात्रस्थं गृद्दीत्तोवाच हव्यवाट ॥ 
गरहाण पायसं दिव्यं पुत्रीय॑ देवनिर्मितम्‌ । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेत न संशयः ॥ 











इत्युत्क्वा पायसं दत््वा राज्षे सोज्ल्तदेडनलः | 
ववन्दे मुनिशादूत्ों राजा लब्धमनोरथः ।॥| 


पावती की तपश्चर्या 


पार्वती की तपश्चयों का बड़ा व्यापक वर्णन कालिदास के 'कुमार- 
सम्भव? के पाचवें सर्ग में मिलता है । मानस के संत्षिप्त वणेन का भी 


आधार कुमारसम्भव ही है-- 


मानस--बाल०, ७४ 
ः बेल पात महि परइ सुखाई | 
ठतोनच सहस संवत सोई खाई ॥ 


जि  । ..._युनि परिहरे सुखानेठ परना। 
उमहि नाम तब भसयउ अपरना ४ 


मानस--बाल? कि 


स्वयं. विशीणदुमपण इत्तिता 
काष्ठा तपस्तया पुनः 








































 ) 
मानसिक दशाओं और भावनाओं का वर्सन 


वाल-काण्ड सें मानसिक दशाओं के अत्यन्त सूक्म और ललित 
हि । पद 

गम कतिपय बः | ली कप श्‌ः री ह 5 कक की 
उद्घधावना है. पर कतिपय स्थलों पर उन्होंने अपने पूबवत्तों कवियों की 
मार्मिक उक्तियों का अनुवाद भी कर दिया है | यहाँ कुछ उदाहरण 
दिए जाते हैं | 


(१) राम के रूप का प्रभाव जनकपुर के नारी-समाज पर पहले. 


ही पड़ता है। पूरी राज-सभा में वे ही एक मात्र पुरुष हैं जो सीता के 
लिए योग्य वर हैं। सभी विवाहेच्छु अयोग्य राजाओं के रूथ हो 
जाने पर राम जब धनुष तोड़ने के लिए श्रस्तुत होते हैं तब राम की 
अनुरूपता और सीता की कल्याण-भावना के परस्पर संयोग से 
पुर-नारियों के चित्त में सहज हो राम के प्रति अपार सहानुभूति और 
शुभकामना का भावोदय होता है | इस भाव-दशा का अत्यन्त मार्मिक 
चित्रण मानस में उपलब्ध है जो “आनन्द-रामायणः से प्रभावित हे । 


मानस--बाल०, २५४ 


चलत राम सब पुर नर नारी | 
क्‍ घुलक पूरि तन भए सुखारी॥ 
.... बन्दि पितर खुर सुकृत सेंसारे। 
जो कुछ पुन्य प्रभाड हमारे]... 

तो सिंव धन्नु रनाल को नाई'। 

तोरहुँ राम्म॒ गनेस गोसाई || 





... आलन्द-रामायण--सारकण्ड,सर्ग ३०होक १०४,६८ 
एवं दृष्टा ख्ियो राम॑ सभाज्ञणविराजितस | 
न्यस्त कोदण्ड तूणीर॑ शिवचापिमिसस्मुखम | 
..... ग्राथयामासुस्त्राः सर्वां ऊर्ध्वास्या ऊर्ध्व॑सत्कराः। द 
5... हे शस्मो ! हे रमाकान्त ! हे विधेअ्स्मत्पुराक्षतैः ॥ 
बतदानादि एुण्यैश्ष चाप॑ सज्जीकरोत्व्यम 4 


असंग आए हैं। इनमें से अधिकांश प्रसद्र तुलसी की मौलिक 


































(२) सीता के चित्त पर इसी भाव-दशा का जो प्रभाव पड़ता 
वह भी अत्यन्त सार्मिक और दाम्पत्य-रति को प्रथमावस्था का सफल 
अड्डन है। इस चित्र के लिए भी मानसकार आनन्द रामायण का 


ऋणी है । 





( झरे ) 


मानस--बाल०, २४७ 


आनन्द रामायण--सारकाण्ड, सग ३ श्लोक, १११, ११३, ११६, 


तब रामहि. बिलोकि बेदेही । 
समय हृदय बिनवति जेंहि तेही ॥ 
सनहीं मन. मनात अकुलानी | 
होहु. प्रसन्ष महेश भवानों ॥ 
करहु. सफल आपनि सेवकाई। 


करि हिंतु हरहु चाप गरुआई ॥ 


गन नायक बर दायक् देवा। 
आजु लगे कीन्हिड तुम सेवा ४ 
बार बार बिनती सुनि मोरि | 
करह चाप गुरुता अति थोरो॥ 


११८, ११ 


एतस्मिन्नन्तरे सीता राम इष्डा सभाइणे । 
अब्रवीन्मघुरं वाक्य रत्नालंकारमणिडिता ॥ 


ऋ आ  क 


हे शम्भो ! हे विधे ! दुग ! हे सावित्नि ! सरस्वति 
युष्माक॑ आथंयाम्यद्य प्रसाय निजपल्वस्‌ । 
सवरेतन्महच्चाप करणीयं तु॒ पुष्पवत्‌ ॥ 


. (३) सीता के मन में राम की सुकुमारता के फल-स्वरूप नाटक की 
अवसशो सन्धि को तरह फलागम के पूष वाली आशक्ला उठती है । 
प्रियजन के हित के विषय सें अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेम के कारण उठनेवाली 


आशंका मानव-चित्त का अत्यन्त स्वाभाविक धस है| सीता के हृदय 
में इस दशा का पूर्णंत्म अन्विति दिखाई गई है । इस मार्मिक प्रसंग 


के लिए कवि ने हनुमन्नाटकः का आधार ग्रहण किया है | 


सानस--बाल्न०, रश८ 


























( फछ ) 


ः सचिव समय सिख देई न कोई । 
बुध समाज बड़ अनुचित होईं 
कहेँ धनु कलिसहु चाहि कठोरा। 
कहूँ. स्थामल खझदुगात किसोरा ॥ 





हत्ुमन्नाटक--अड्ड १, श्लोक ६ 


कभठपृष्ठकठोर मिर्द धनुमंधुरमूर्ति रसौरघुनन्दनः । 
कथमधिज्यमनेन विधीयतामहह तात परणस्तव दारुणः ॥ 


यहाँ तुलसी ने विधीयतामहह तात पणस्तव दारुण:” का बिलकुल _ 
सटीक अनुवाद अहह तत दारुनि हठ ठानी? के रूप में किया है । 

( ४ ) जयमाल पहनाती हुई सीता का संकोच-प्रसंग 'सुभाषित 
रत्न-भाण्डागार? की उक्ति का अनुवाद है | 


मानस--बाल०, २६५ 


सखी कह॒हिं प्रभु पद गहु सोता | 
करति न चरन परस अति भीता || 
गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसत पद पानि । 


कक काकक फेंक करसक दाकक कप १३0७० कक भक्क फकल कक 90 शक्ल 


सुभाषितरत्न भाण्डागार--द्वितीय भारण्ड, श्लोक ५६ । 
. _शिक्षितापि सखिभिनंनु सीता रामचन्द्रचरणो न नमाम । 
-. कि भ्विष्यति मुनोश वधूबद्‌ भालरत्नभिहृतद्वजसेति || 


. (५) बन्घुओं सहित अपने पुत्रों को देखकर दशरथ कितने 
प्रसन्‍न हैं ! गा 





॥ । मानस--बाल०, ३२५ 





......_ सुदित अवधपति सकल सुत, बघुन्ह समेत निदारि। 
रे जलु पाए सहिपाल्ल मनि कियन्ह सहित फल्ल चारि॥ 

















स॒चतुर्धा व्भौ व्यस्तः असंवः प्रथिवरी पते । 
धर्माथ काममोच्षाणामवतार इवॉगमाकू | 








































































सत्यापाख्यान! 


राम के रूप-वर्णेन का एक प्रसंग यहाँ उद्धृत किया 
लिया गया है | 


सानस-बाल०, २७३ 


सत्योपाख्यान--उत्तराद्वे, ४४२४-२५ 


दधतो मस्तके दिव्यां काञ्जनीं पद्टिकां शुभाम | 
स्तवक मणि मुक्तानां पुष्पाणां च तथा विधाम्‌ || 
त्रिरेवया शोभसानं कम्बुकर्ठ सनोहरम | 


'(डै) विवाह-मज्डप में वर और वधू के सौंदय की उपमा काम... 


वर्णुन-प्संग के 


ऋणो है । 


पीत चौतनी सिरन्ह सुहाई। 
कुसुमकली बिच बीच बनाई || 
रेखा रुचिर कंबु कल ग्रीवा | 


8 6 6 0 +% # के के ६. ७ ## कक ++क कक ३ ४9% ७७ # 


लिए सानसकार “सत्योपाख्यान? के सहश प्रसंग का 


.. मानस-बाल०, ३२५ 


राम सीय सुन्दर भ्रतिद्धाहीं। 
जगमगाति मनि खंभन्‍्ह माहीं || 
मनहुँ मदन रति घरि बहुरूपा। 
द्खत राम विवाह पुनीता | 


.. सत्योपाख्या 


न--उत्तराद, १११८ 


प-चित्रण 


. शुशमे च. तदा रामः कामोरत्येबव मण्डपे | 








सजीवा इव वे गृहाः | 


यत्र स्वरमयो स्तम्माः सौधे सौधे निरूपिताः ॥ 
. त्ेष्ठ॒तत्तिबिम्बेन सजीवा इव वै गहा 





| 


जाता है 












































है ॥ रू 








( ८७ ) 


(४ ) बाल-काण्ड में सीता के सौन्दय-वर्णन से सम्बन्धित केवल 
एक अडद्धोली ही ऐसी प्राप्त हो सकी है जिस पर पूववर्ती कवि का 
प्रभाव लक्षित होता है । 

 मानस--बाल०, २३० 
जनु बिरंचि सब निज्ञ नियुनाई । 
बिरचि बिश्व कहे प्रगटि देखाई ।| 


र्‌ः रे 
तुलसी का यह वर्णन कालिदास कृत कुमार सम्भत्र के पावेंती के 
शोभा-वणन का अनुवाद जान पड़ता है। ही 





कुमार सम्भव--१।४६ 
सर्वोपमद्गव्यसमुचयेन यथा प्रदेश विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वस॒जा अ्यत्ना देकस्यथपौन्दय दिदुच्येव || 























राम के रूप-व णन का एक प्रसंग यहाँ उद्धत किया जाता 
सत्यापाख्यान? से लिया गया है | 


मानस--बाल०, २४३ द 


पीत चौतनी सिरनन्‍्ह सुहाई | 
कुसुमकली बिच बीच बनाई || 
रेखा रुचिर कंबु कल ग्रीवा | 


सत्योपाख्यान--उत्तराद्द, ४४२४-२५ 


दधतो मस्तके दिव्यां काञ्चनीं पहिकां शुभाम | 


स्तवक मणि मुक्तानां पुष्पाणां च तथा विधाम || 
त्रिरेवया शोभमानं कम्बुकण्ठ सनोहरम | 


(३ ) विवाह-मण्डप में वर और वधू के सॉद्य की उपमा काम 


और रति से दी गई है । उनकी छाया को प्रतिबिस्वीकृत शोभा के 


वर्शेन-सरसंग के लिए मानसकार 'सत्योपाख्यानः के सदहश प्रसंग का 
ऋणो है । क्‍ का पा 








सानस-बाल् ०, ३२५ 


रास सीय सुन्दर श्रतिद्ाहीं | 
जगमगाति मनि खंभनन्‍ह माहीं || 
सनहुँ सदन रति धरि बहुरूपा। 
द्खत रास विवाह पुनीता | 


सत्योपाख्यान--उत्तरा््ध, १११८ 


च तदा रामः कामोरत्येव मण्डपे | 
यत्र स्वर्शसयों स्तम्भाः सौधे सौधे निरूपिताः ॥ 
तेषु तत्मतिबिस्बेन सज्ीवा 
























( ८७ ) रा द 


करन्‍ च् हय ्‌े 
(४ ) बाल-काण्ड में सीता के सोन्दय-वर्णुन से सम्बन्धित केवल 
। एक अड्भाली ही ऐसी प्राप्त हो सकी है जिस पर पूर्ववर्ती कवि का 
प्रभाव लक्षित होता हे । 
 मानंस--बाल०, २३० 
जनु बिरंचि सत्र निज् नियुनाई । ि 
बिरचि बिश्व कहेँ प्रगटि देखाई ॥ 


तुलसी का यह वर्णन कालिदास कृत कुमार सम्भव के पावेती के 
*... शोसा-वर्णन का अनुवाद जान पड़ता है | 








- कुमार सम्भव--१।४६ 
सर्वोपमद्वव्यसमसुच्चयेन यथा प्रदेश विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वसजा प्रयत्ना देकध्यपौन्दय दिदच्षयेव || 















































. द्ेश्न-वर्णन 


हिमालय 


पावती के जन्म के ग्रसंग में तुलसी ने हिमालय का वर्णन किया 


है। पाबेतो की जन्म की महिमा से सारी प्रकृति प्रसन्न हो उठी थी 
और पशु अपना सहज बैर भूल गए थे ! तुलसी का यह वर्णन शिब- 
पुराण” और भागवत? पर आधारित है। देखिए, 





 मानस--बाल०, ६४ 
सदा सुमन फल सहित सब दुम नव लाना ज्ञाति । 
अगर्टी सुन्दर सेल पर सनि आकर बहु भाँति ॥ 
शिवपुराण----रुद्र संहिता, पातीखसड,२२।६८ 
वृक्ताश्वच सफलास्तत्र तृणानि विविधानि च । 
पुष्पाणि च विचिन्राणि तन्नासन मुनिसत्तम ॥ 
0 इक 
मानस--बाल०, ६६ 


सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । 
खग मझूग सधथुप सुखी सब रहडहीं ॥ 


_भागबत--१०ह३ क्‍ 
नथः प्रसन्‍न सलिला हृदा जलरूह प्रियः । 
_दिजालिकुलसन्नादस्तवबका .._ चनराजयः ॥ 





हु हि 4...“ 
मानस--बाल०, ६६ 


.. सहज बयरु सब जीवन्द त्यागा। 

















है! 














2 








( झ६ ) 


शिवपुराण--रुद्र संहिता, पार्वती खण्ड, २२।६८ 


सिंहा गावश्व सतत रागाददोष संयुताः । 
तन्मदिन्नाच ते तन्न ना बाधन्त परस्परम ॥ 


कैलाश का वर्शन का क्‍ 


क्‍ फैलाश-वर्णन-प्रसंग का एक दोहा डड्त किया जाता 
भागवत वराण के एक श्लोक का छायानुवाद जान पड़ता हे। 





मानस:--बाल०; १०५ 
। ...... सिद्ध तपोधन जोगि जन सुर किन्नर सुर बन्द । 
' बसहिं तहाँ सुझृतो सकल सेवहिं सिर सुख कन्द ॥ 


भागवत--४। ६६ 
जन्मीषधि तपोमंत्र योगसिद्धनरतरैः । 
जुष्ट! किन्नर गंधवरप्सरोमिवृतः सदा ॥ 
































बातावरण-चित्रण 


(१) काम से प्रभावित जगत्‌ 
बाल-काण्ड में काम-दहन के पूर्व काम की लीला का अत्यन्त 
प्रभावशाली बन किया गया हैं। लगता है कि कवि ने अपनी 
सम्पूण कल्पना-शक्ति से इस प्रसंग को रख्लित करने की चेष्टा की हे । 
परन्तु पू्वेवर्तो पुराण और काव्य-साहित्य के अनुशीलन से निश्चित 
होता हे कि अधिकांश प्रसंग विभिन्‍न ग्रन्थों से भाव-पअहण के रूप 
में ले लिए गए हैं। क्रमशः कुमारसम्भव, शिवपराण, सुभाषित रत्न 
भाण्डागार, स्कन्द प्राण और वासन पराण से कुछ सदश प्रसंग 
उद्धृत किए जाते हैं | 
मानस--बाल०, २८ 
सब के हृदय मदन अभिलाषा । 
लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 


कसार सम्भव--३॥३६ 

लतावधूभ्यस्तरवी उप्यवापुर्विनम्रशाखा म्ुजबन्चनानि । 
>रः हा 

मानस-बाल०, ८५ 
जह असि दसा जड़न्ह के बरनी। 
को कहि सकहई सचेतन करनी ॥ 


शिवपुराण--रुद्र संहिता, पार्बती खंड, अध्याय १८ श्लोक १०-११ 


वनोकसां तदा तत्र मुनीनां दुस्सद्दोउ्ल्यभूत्‌ । 
अचेतसामपि तदा कामासक्तिरभून्मुने ॥ 


के व, >< 
मानस--बाल०, ८५ 


मदन अंध व्याकुल सब लोका। 
निसि दिनु नहिं अवद्घोकहिं कोका ॥ 
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( रद 


सुभाषित रत्न भाण्डागार--चतुर्थ भाण्ड, श्लोक २६८ 
दिवा पश्यति नोलुको काको नक्तं न पश्यति 
अपूव: कोषि कामान्धो दिवा नक्त न पश्यति || 

दर. >< >< 

सानस--बाल॑०, ८« 

देव दनुज नर किन्नर ब्याला | 
भेंत पिसाच भूत बेताला || 

के दसा न कहे बखानी । 
सदा काम के चेरें जानी || 

स्कन्द्‌ पुराण--माहेश्वर खण्ड, २१४५२ 

उन्मत्तमूतेबहुमिखपां त्यक्वा मनोषिसिः । 
भूतप्रेतविशाचेश्व मदनेन विमोहितेः || 


५ ५ 2५ 


मानस--बाल०, ८६ 
प्रयटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । 


कुमुमित नव तरु राजि बिराजा || 


वामनपुराण-- ६ 
ततो वसन्‍न्ते सम्प्राप्ते किंछुकाज्वलनप्रभाः । 
निष्पत्राः सतत रेजुः शोभयन्तो धरातल | 


(२) रावण का अत्याचार और आतंक... 


तुलसी ने रावण के अत्याचार और आतंक का बढ़ा व्यापक चित्र 
है। यह वणन अधिकांशतः मौलिक 
ओर भागवत का प्रभाव आ गया है 


मानस--बाल०, ई८र ः क्‍ 
रवि ससि पवन बरुन धनंघारोी। 
अगिनि काल जम सब अधिकारी || 
किन्नर सिद्ध मनज सुर नाया। 
हटि सब ही के पंथहि ल्ञागा || 
जह लगि तनुधारी । 























( २ ) 


भागवत---७।४।६ 


सिंद्धचारणविद्याधानूपीन्‌ पितृपतीन्‌ मनन | 
..._ यज्ञ रह्ाः पिशाचेशान प्रेठभूतपतीनथ ॥ 
..... यचसच्पपतिज्षित्वता वशमानीय विश्वजित | 
.._ जहार ल्ोकपाल्वानां स्थानानि सह तेजसा ॥) व 
>< हर द 
मसानस--बाल०, १८ 


एक बार कुबेर पर धावा। 
पुृष्पषक जान जीति ले आवा ॥ 
आध्यात्म-रामायण--उत्तरकाणड, २।४६ 
ततः कऋद्धो दशगवबो जगाम धनदालयम | 
विनिर्जित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तम पृष्पकम || 
4 श ( हु 
मानस--बाल०, १७६ 
कौतुक ही कैलास एुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ। 
अध्यात्म-रामायण-उत्तर०, र५४।.... 
कैल्लासन्तोत्रयामास . बाहुमिः परिधोपमैः | 


हू 









तरण असग में मिलती हे | देखए-- मल 6 
.बानस-बाबण रृर 7 


मा हे बहुमख कर पग लोचन सीसा || 


..__ *--भागवत में यह उल्लेख हिरण्यकशिपु के अत्याचार के सम्बन्ध में है। 
ठुलसो ने इसे रावण के अत्याचार के पसंग में (फिट? कर दिया है | | 





डे 











र्दरे ) 


जनक जाति अवलोकहिं केसे | 
सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे || 
सहित ब्रिदेह बिल्लोकहिं रानी | 
सिसू सम भीति न जाति बखानी || 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा | 
सांत सुद्ध सम सहज ग्रकासा || 
हरि सयतन्ह देखे दोड अाता | 
इष्ट देव इबं सब सुखदाता |) 
रामहि चितव भाय जेहि सीया। 
सो सनेह सुखु नहिं कथनीया || 


ग्गेसंहिता--मथुरा खण्ड »३६।३७ 


मल्लश्च मत्ले च नरा नरेन्द्र ख्त्रियः स्मरं मोपगणा घजेशमस | 
पिता सुतं दण्डधर असन्‍्तो झत्युंच कंसो विदुधा विराजम || 
तत्व॑ परं॑ योगिवराश्च भोगा देव तद़ा रंगगते बल्लेन | 
पृथक प्थक्‌ भावनया अपश्यन्‌ सर्मेजनास्तं परिपूर्ण देवस || 


इसी प्रसंग में भागवत की यह उक्ति भी हमारे कवि को प्रेरक 
हो सकती हे! 
सल्लानामशनिनृणां नरवरः खीणां स्मरोमूर्तिमान | 
गोपानां स्वजनो सता ज्षिति श्रुजां शास्ता स्वपिन्नोः शिशुः ॥ 
र॒त्युमोजपतेजिंरा विदुषषां तत्व॑ पर॑ योगिनाम्‌ | 
वृष्णोनां पर देवनेति विद्तो रंग गतः सात्रजः || 


8 की पूरी योजना 'अ्रसन्‍्न 
का गस्तुत अश असन्‍्नराघव? 





..._ (२) तुलसी के पृष्प-वाटिका वर्रन 
राघवः से प्रभावित हे । सरोवर-व 
लिया गया जान पड़ता है। 





सानस--बाल्लन०, २२७ कक है 


_...._ सध्य बाग सरसोह सुहावा। 


..._ मनि सोपान बिचित्र बनावा | _ ह हा । 





सरसिज बहुरंगा । 
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( ६२ है 


भागवत--७४।६ 332०8 
सिद्धचारणविद्याधानूषीन्‌ . पितृपतोन्‌ मनून्‌ | 
. चज्ष रह्ः पिशाचेशान्‌ प्रेतभूतपतीनथ || 
..._यर्व॑सत्तपतिल्लित्ता वशमानीय विश्वजित्‌ | 
. जहार ल्ोकपाल्लानां स्थानानि सह तेजसा ||" 
८ 4 
मानस--बाल०, १८ढ 
एक बार कुबेर पर धावा। 
पुष्एक जान जीति ले आवबा ॥ 
आध्यात्म-रामायण--उत्तरकारड, राष्ट६ 


ततः कुछो दशओवो जयाम धनदालयम | 
विनिजि त्य धनाध्यक्ष जहारोत्तम पृष्पकम ।। 


अध्यात्म-रामायण --उत्तर ० रेड । सा 
... केज्ञासन्तोत्यासास बाहुलिः परिधोपमैः | 


| 





राम-लक्ष्मण के रज्ञभूमि में अवतरण और विभिन्‍न व्यक्तियों में 

.. विभिःन अकार की भ्रतिक्रियाओं का वर्णन करते हुए उल्लेख अलंकार 
. के रूप में जिन दक्तियों को सहायता लो गई है, वे थोड़े से अन्तर के 
. आय गर्गेसहिता के इसी अकार कृष्ण के कंस की रंगभूमि 
_ परण अंग में सिल्वती है। देखिए--- पे 





रा मानस-बाल०, २२ न ऐ 4 । ह । 4 क्‍ हा 
..... बिदुषन्द श्रसु विराट्मय दीसा। 











१--भागवत में यह उल्लेख हिरए्यकशियु के अत्याचार के सम्बन्ध में है | क्‍ 





































र्दरे ) 


जनक जाति अवलोकद्दि केसे | 
सजन सगे प्रिय लागहि जैसें | 
सहित ब्रिदेह विल्लोकहिं रानी । 
सिसू सम प्रीति न जाति बखानी || 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा | 
सांत सुद्ध सम सहज गकासा || 
हरि सगतन्ह देखे दोड अआता। 
इष्ट देव इव सब सुखदाता || 
रामहि चितव भाय जेहि सीया | 
सो सनेह सुखु नहिं कथनीया || 


गर्गंसंहिता--मथुरा खण्ड 3३६३७ 
मल्लश्च मल्ल च नरा नरेन्द्र ख्रियः स्मरं गोपरणा बजेशम | 
पिता सु दण्डधरं असन्‍्तो झृत्युंच कंसो विद्युधा विराजम ।॥| 
तत्य॑ परं॑ योगिवराश्च भोगा देव तदा रंगगत बद्लेन | 
पृथक्‌ प्रथक्‌ भावनया अपश्यन्‌ सर्वेजनास्तं परिपूर्ण दैवम || 


इसी प्रसंग में भागवत की यह उक्ति भी हमारे कवि की प्रेरक 
हो सकती है | 
मल्लानामशनिनृणां नरवरः स्वीणां स्मरोमूर्तिमान्‌ । 
गोपानां स्वजनों सतां छिति भ्रुजां शास्ता स्वपिन्नो; शिशुः || 
रृत्युमोंजपतेबिरा विदु्षां तत्य॑ परं॑ योगिनास्‌ | 
कृष्णोनां पर देवनेति विद्तो रंग गतः साम्रजः || 
. (२) तुलसी के पुष्प-चाटिका व 
राघव? से प्रभावित है। सरोवर-वर्णोन का प्रस्तुत अंश 
से लिया गया जान पड़ता हे। हि 





योजना प्रसन्न 
'पसन्तराघव” 






मानस--बाल०, रेरे७ हा कर 
मध्य बाग सरसोह सुहावा। 


















( ६४ ) 
असन्नरावव-- २६ 





इयमसो यदुकलकलहइंसोसंसित सरोजराजिराजिता सरसी सरसो 
करोति मे चेतः |... 


रे 


._ (३) जनक की रंगशाला में राम-लक्ष्मण जहाँ-जहाँ आते थे वहीं 
आनन्द ला ज्ञाता था अर अप किम 7 द क्‍ 


सानस--बाल्०, २२३ क्‍ 


_.. जाहिं जहाँ जहेँ बन्धु दोड, तहँ तह परमानन्द |... 
यहाँ कितनो कुशलता से कवि ने 'सत्योपाख्यान” के अधोलिखित 
श्लोक का हिन्दी अनुवाद किया है | 
...... सत्योपाख्यान-रत्तराद्धे २१ 


०० 777 अंगलांनि परश्यस्ते तन्र तश्र च भूरिशः || 


का (४) बारात जब अयोध्या पहुँचती है तो बरनारि गो तक 
५ रद हटा कर वधुओं को देखती हैं । का 


. जम्मतुयंत्र यत्रेव राघवों रास लच्मणो 478 








. मानस--बाल०, शष८... 
क्‍ .. सिबिका सुभग 
यह वर्णन ज्यों का त्यों 








मानस--बाल्०; रे४७ 


होंहि सगुन बरसहिं समन सुर दुंढुभी बजाइ । 
बिबुध्र बधू नाचढिं सुद्ति मंजुल नंगल ग्राइ । 


देखिए, यह वर्णन सत्योपाख्यानः से कितना मिलता-जुलता है । 


सत्योपाख्यान--उत्तराधे, ८१४ 


..अध्, #क 


दिवि दुंदुभयों नेहुः पृष्पन्ृष्टिस्तदाभदतू । 


है 


##« 


यायन्ति ता विवाहस्थ मंगल विब्रुधाड्लना || 
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आध्यात्मिक सिद्धान्त 


बाल-कारड में व्यक्त तुलसी के आध्यात्मिक विचार संक्षेप में इस 


प्रकार हैं 
बत्रक्ष द क्‍ 
राम परअह्म हैं। समस्त जड़-चैतन्यात्मक विश्व में इनकी 
व्याप्ति है ।* विश्व की समस्त चेतना के मूल स्रोत यही हैं ।* यही 
निगुण ब्रह्म, परात्पर नाथ और वेदोक्त ब्रह्म" हें । यह ब्रह्म का 


निर्विशेष रूप है। पर राम समायापति? होने के नाते गुणघामः 


'सगुण ब्रह्म)* भी हैं | वस्तुतः निगुण और सगुण में कोई तात्बिक भेद्‌ 


नहीं है| निगुंण ब्रह्म ही भक्त के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है।* 


इस सविशेष ब्रह्म का सम्पूण रहस्य अविज्ञात ही होता है| अज्ञ 


उस रूप को देखकर मोह-मुग्ध हो जाते हैं पर जो राम स्वतः विज्ञान- 


स्वरूप हैं वे मोहमुग्ध नहीं हो सकते |“ राम-विषयक मोह की यह 
धारणा हमारे ही भ्रम और अज्ञान का प्रतिफल है ।* 
साया । 

माया ही समस्त सृष्टि की रचना करने वाली है।** अखिल 
विश्व; त्रह्मादि तथा देवासुर इसी राम की माया के वशवर्त्ती हैं ।१* 


१--बाल० ७ 
२--त्रालृ० ११७ 

३--आाल्० १३, बाल० २०५४ 

४--त्राल्ष० ११६ 

प--बाल० ११८ 

६--बाल० ११७, बाल० २४१ 
७--बाल० ११६, बाल० १६८, बाल० २०३ 





 बू--बाल० ११६ 


९--बाल० ११७ 
१०--बाल्ृ० २२४ 
११--यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा | ( बाल० १) 
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माया स्वतः जड़ है वह राम के सत्य से प्रतिभासित हो कर ही 
सत्य सी भासती है ।' इसीलिए राम को 'मायाधीश? कहा जाता है ।* 
संसार की सभी वस्तुएं माया-प्रसूत होने के कारण प्रतिभासित 
अतः मिथ्या हैं 
सीता वह आदि शक्ति हैं । जिससे जगत्‌ का उद्धव, उसकी स्थिति 
और उसका संहार हुआ करते हैं ।* मन-सतरूपा की तपस्या पर प्रसन्न 
होकर राम ने इसी आदिशक्ति के साथ दर्शन देकर उन्हें ऋृतार्थ 
किया था" और कहा था-- 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया | 
सोउ अवतरिहि मोर यह माया ॥* 
सीता त्रह्म की मूल प्रकृति हैं । वे राम से उसी प्रकार अप्रथकस्थिता 
। जिस प्रकार गिरा' से अर्थ अथवा “जल” से 'बीचि 
इस लोक में राम ( परम अहम ) और सोता ( मूल-अकृति ) से 
व्यतिरिक्त कछ नहीं हे । इसीलिए समस्त लोक में सीता-रास का 
व्याप्ति समककर तुलसीदास सीता-राम की एक साथ बन्दना 


करते ; ॥॒ 
साय राॉमसय सब जग जाना। 


करउे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥7 
जीव दा 
जीव-ईश्वर के भेदाभेद के सम्बन्ध में बाल-कारड मे कोई 
उल्लेख नहीं है। केवल एक अद्भाली में जीव का धर्म निरूपित कर 


दिया गया है 


१--बाल० ११७ और “यत्सलवादमृषेव भाति सकत॑ रजौ यथाहेशप्नमः । 
. (बाल्० १ )। 





२--बाल० २०७० 

३--बाल० ११७४-ह८ 

४--उद्धव स्थिति संहारकारिणीं ,...सीतां नतोडहं रामबल्लमाम्‌ । ( बाल्ृ० १ » 

पू--बाल०, रैष्८ यो 
६--बाल०, रै५२ 

७--बआल्ं०, ६५८ 
ब---्वीसू०, ०८ 

६. बाल०, ११९५ 



















































गा मा हक |. 


भक्ति-तत्व का विवेचन भी बाल-कारण्ड में विस्तार से नहीं... 
हुआ है | कहा गया है कि चार प्रकार के राम-भक्त हैं जिनमें ज्ञानी... 
भक्त ही श्रभ्नु को विशेष प्रिय हैं ।' इस नर-देह की साथकता भक्ति में 
| है ।* नास-जप ओर शिव-भक्ति ये रास-भक्ति को दो मुख्य 
भूमिकाएं हैं । 
































रे ः । श्र चांज्षे०, शश३ ल ; है ; ु को . हर हर | | हर दा म ५; ही द हक आय, क्‍ | हर | है 














ह्र्ह्म 


ब्रह्म निगुण है, इस तथ्य को गोस्वामी जी ने बाल्न-कारड के 
अनेक स्थलों पर व्यक्त किया है-- 
एक अनीह अरूप अनामा | 
अज सबचिदाननद परधामा ॥ 
>८ >>... > 
अगुन अखण्ड अनन्त अनादि | 
जेहिं चिन्तद्टि परमारथ वादों ॥ 
हु 2५ है. 
व्यापक अकल अनोह अज निगुन नाम न रूप | 
उद्देश्य के सम्बन्ध में किसी गुण का विधान करना उस उद्देश्य 
को सीमित कर देना है इसीलिए तुलसी ने मूल द्रव्य को अविशेष और 
निगुण कहा है | उपनिषदों का भी यहो सिद्धान्त है। गुणों के अत्यन्त 
अभाव के कारण त्रह्म का भावात्मक वणन सम्भव नहीं है । उसे हम 
निषेधमुखेन ही जान सकते हैं, इसीलिए उपनिषद्‌ सदा निति नेतिः कह 
कर उसका परिचय देती हे-- 
एप नेति नेति आत्मा |?” 
उपनिषदों में जहाँ परतह्म के स्वरूप का कथन है. वहाँ न! अव्यय 
का बाहुल्‍य है | ईषोपनिषद्‌* ने तह्मय को अकाय और अन्नण कहा। कठ३ 
कहा कि वह अशब्द, अस्पश, अरूप, अव्यय, अरस, अगन्ध, अनादि 
और अनन्त है। स॒ण्डकर ने उसे अद्रेश्य, अग्राह्म॥ अवण, अगोन्न, 
अचचक्ु, अश्रोत्र, अव्यय और अपाणिपाद बतलाया | इहदारण्यक” के 


अनुसार वह अस्थूल, अनण, अहस्ब तथा अदीघे ह्े। 





१--बृहदारण्यक उप०, ४)४।२२ 
२--ईशोपनिषद्‌, द 

३-कठोपनीषद, हे १३ 5 5 
४-- मुण्डकोपनिषद्‌, १।१-४ |, २।१-२),२-१४। 
उ१०., ३२।६।६ जप 
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उपनिषदों में जिस निगु ण॒ ब्रह्म का व्याख्यान है वही गोस्वामी 
जी का निगु ण ब्रह्म हे जिसके सम्बन्ध में उन्होंने जेहि इमि गावहिं 
बेद”, नेति नेति जेहि बेद निरूपा! और महिमा निगम नेति कह 
कहई! आदि कहा है। श्रताश्वर के 'अपाणिपादों जबनो भ्रहीता पश्य- 
त्यचक्षुः स ऋणोत्यकर्ण:" सदृश पुरुष पुराणम” का वणुन तुलसी ने 
“बिनु पद चले सुने बिनु काना? आदि पदों में किया और 'सो5हम्‌” तत्व 
को बड़ी ही सुन्दर व्याख्या ज्ञान-दोपक के रूपक में 'सो5हमस्मि इति 
वृत्ति अखण्डा” के क्रम में की ।* द 
निविशेष ब्रह्म मन और बुद्धि का अविषय है-- 


मन समेत जेहि ज्ञान न. बानी । 
तरकि न सकहिं सकल अनुगानी ||३ 
श्रति में भी कहा गया-- 


संविदन्ति न॒य॑ वेदा विष्ण॒ुवद न वे विधिः 
यततो वाचों निवतन्ते अप्राप्प मनसा सह ॥ 


सभी आस्तिक दशनों में ब्रह्म को व्यापक स्वीकार किया गया है। 
पर वेदान्त को छोड़कर सभी आस्तिक दशेन ब्रह्म को देश-काल से 
अपरिच्छिन्न तो मानते हैं पर वस्तु से नहीं । गोस्वामी जी ब्रह्म को 
देश-काल-वस्त सभी से अपरिच्छिन्न मानते हैं ।* यह वेदान्त सिद्धान्त 
है जिसका बीज उपनिषदों में वत्तमान हे | रा 
छन्दोग्य" का मन्त्र है--मनोंत्रह्मेति... ... ...आकाशो ब्रह्मेति प्राण 
ब्रह्म क॑ ब्रह्म खंब अह्मयति ।?_ पु 
पर छः ने यह भी घोषित किया कि ब्रह्म रृष्ट पदार्थों से प्रथक 
विष्ट है* जिसके समथन में तेत्तिरोय* ने कहा-- 


क्‍ १---श्वेतावतर उप० शा१२ की 
2 शन्‍ञह उत्तर काएंड का प्रतंग है| 
.... डदै-बाल०, दरे४१ है द 
.. ४--व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता | 
के 9--छान्दोग्य उप०, ३१८: ४१०। 
६-वही, दारेशलड 
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“तस्मा एततप्रोबाच । अन्न प्राण चक्षु: श्रोत्रं मनोत्राचमिति | यतो वा 
इमानि भतानि जायन्ति- येन जातानि जीवन्ति। यदत्मयन्त्यमिसं- 
विशन्तीति तह्विजिज्ञासस्त्र ! तदूत्रह्मति? |! इस पर ब्ृहदारण्यक ने 
व्याकत्‌ और अव्याकृत्‌ अवस्था की एकरूपता पर प्रकाश डाला* ओर 
इन सारी अवस्थाओं के निष्कष स्त्ररूप छान्दोग्य ने ब्रह्म की व्याप्ति 
का सूत्र सब खश्विदंत्रह्मय 2? निर्मित किया | 








यह निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान है | अगुण और सगुण दोनों रूपों 

का विवेक कराने के लिए गोस्ब्रामी जी ने एक दृष्टान्त उपस्थित 
कया है । 

एक दारुगत देखित्र एकू। 

पावक सम जुग बह्म विवेकू हर 


आग्नि सभी काष्ठ में व्यापक है किन्तु यह उसका निगुण रूप है । 
यहाँ स्पश से दाह नहीं होता । किन्तु जब वह अग्नि प्रकट रूप में आ 
जाती है तो रूप आदि गुणों से सगुण हो जाती है । यही तक कठ- 
वल्युपनिषद्‌ में भी दिया गया हे-- 

अग्नियय्रैको सुन प्रविष्टो रूपं॑ रूपं प्रतिरूष बभूव | 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बसूव ॥* 


उपनिषदों में भी त्रह्म के दो स्व॒रूपों का विशद्‌ वर्णन किया गया 
है-- सबिशेप अथवा संगुण रूप, निर्विशेष अथवा निगुण रूप । 


बृहदारण्यक * का संत्र है-- कि 
मर्त्यान्‍्चास्दृतव्चस्थितन्‍्च 





.._ ट्वरेबाब अहाणो रूपे मूतन्‍्चे 
यच्च सच्चत्यन्च 





१-- यहाँ स्पष्ठठः ब्रह्म को वस्तु से भी अपरिछिन्न कह्दा गया है | 
--चैहृदारणयक उप ०, ९४७ 








४--कठवल्युपनिषद्‌ २१६ 
६-- बृहृदारण्यक उप० २।३१ 
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अथात्‌ ब्रह्म के दो रूप हैं--मूत्ते और अमूर्त्त मत्य और अमत्ये, 
सत्य और असत्य। मैन्री" ने भी ब्रह्म के शरीरी और अशरीरी काल 
ओर अकाल, स्वर और अस्वर इन दो रूपों की कल्पना की थो।. 
_झुण्डक  प्रश्तः तथा श्वेताश्वतरं सें भी ब्रह्म के उभय रूपों का 


उल्लेख है । 


... पर सगुण तथा निगुंण, सोपाधि तथा निरुषाधि आदि शब्द एक 
ही ब्ह्मतत्व के निदंशक हैं क्योंकि ब्रह्मतत्व की प्रतिपादक श्रतियों ने एक 


ही मंत्र में उभयलिंग शब्दों का प्रयोग किया है। मुए्डक उपनिषद्‌ में 
ब्रह्म का वन इस प्रकार किया गया है: 


यत्‌ तदू अद्वेश्यमअग्राह्मम, अवोन्रम्भ, अवर्ंस, अचक्षु/ख्ोतम तदू 


अपाशिपादम् , नित्यं विभुं सवंगत सुसूचम तद॒ब्ययं तद्‌ भूतयोनिं* परि 
पश्यन्ति धीराः |? 


.._. इस प्रकार जब एक ही मंत्र उभ्यविध पदों के द्वारा ब्रह्मतत्व का 
प्रतिपादन कर रहा है, तब निश्चित है कि उसमें कोई तात्विक भेद 
नहीं है | ईशोपनिषद्‌ का मंत्र है--- 

.. १--मैत्री उप० ६१५४ देवाव ब्रह्मणे रूपे काल्श्राकालश्र । 
वही ६२२ अथान्यत्राय्युक्तं द्वेवाव ब्रह्मणोीं अभिध्येथे 
शब्दाश्रब्दश्व | 
२--मुण्डकोपनिषद्‌ २।१॥२ दिव्यों झमूतेः पुरुषः 
है सबाह्याभ्यन्तरो हमजः 
.. ३--प्रश्नोपनिषद्‌ ५३२ 
...._... एवदें सत्यकाम पर चापर ब्रह्म यदोंकारः 
_४--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ११३. । 
बढ्ेयथायोगिनस्तस्य मूर्तिन दृश्यते नैव च लिज्ञनाशः | 
स भूय एवेन्धनयोनिग्य्यस्तद्वोमयं वै प्रणवेण देहे ॥ 
५--यहाँ निर्विशेष ब्रह्म की सूचना है | 
.... ६--इन पदों से सविशेष ब्रह्म का निर्देश किया गया है 
_ ७--मुण्डक-उपनिषद्‌ १॥१.६ 


ः थर्ड; 








। 
! 
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स पर्यायगच्छुक्मकायमब्रणमस्वाविरं शुद्धम पापवरिद्ध कक्मिनीषी । 
परिभूः स्वयंभूर्या थातथ्योतरो3र्धानव्यद्धाच्छाश्वतोभ्यः  ससाभ्यः ॥ * 

.. इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म के निर्विशिष और सविशेष दोनों रूपों 
की चर्चा है। निर्विशेष त्रह्म के वन ( ? ) के लिए तुलसी ने श्रुतियों 
को अपना उपजोव्य बनाया पर जहाँ उन्होंने सविशेष ब्रह्म का प्रत्या- 
ख्यान किया है वहाँ उन्‍होंने भागवत्‌ को अपना आधार बनाया | 

आचाये पं० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने लिखा हे-- 
“रामचरित-मानस या तुलसी रामायण में भागवत सिद्धाग्त भरे 
पड़े हैं। केवल इतना ही अन्तर है. कि भागवत में जो स्थान कृष्ण को 
दिया गया है, वही स्थान रामायण में रामचन्द्र को दिया गया हे, 
और भागत्रत में जहाँ माधुय-भाव को स्थान दिया गया है) वहाँ 
रामायण में प्रीति-भाव को ।'** “भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ 
बैकए्ठ आदि धासमों में तीन रूप से निवास करते हैं-स्वयंरूप, तदे- 
कात्मरूप और आवेशरूप | श्रीकृष्णचन्द्र भगवान के स्वयंरूप हैं, 
रामचरित-मानस के राम भी ऐसे ही हैं ।'****' गोस्वामी तुलसीदास ने 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ भगवान्‌ के समागम के श्रसद्भ में बड़ी 
सावधानी से उसका मुग्ध होना बताया है। इस विषय में रामचरित- 

मानस के राम और भागवत के श्रीकृष्ण समान हैं 7 
निर्विशेष ब्रह्म सविशेष क्‍यों हो जाता है, निगुण ब्रह्म गुणों का 
आश्रय क्‍यों ग्रहण करता है, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। गीता में 
भगवान्‌ ने कहा जब-जब धर्म का ग्लानि होती है और अधरमम का 
अभ्युत्थान होता है तब-तब मैं अपने आपको मनुष्य रूप में सष्ट 
करता हु द 

... यदा-यदा हि धमस्य स्लानिभंवति भारत। 
त्मानं सजाम्यहस है. 











हुसी वे भी कान के 
...॑. जब-जब होई धरम के हानों। 


-दैशोपनिषद्‌, ष्प। हर 


(336 अकाल. 


































7...  ( १०४७ ) 
तब-तब प्रभु॒धरि विविध सरीरा 
हरहिं कृपातिधि सलन पीरा ॥* 


पर परमान-द भगवान्‌ श्रीराम के इस लोक में अ वतोण होने का 
अयोजन सुररक्षन, भभार-भज्जन तो हे ही प्रधान कारण उपासकों और क्‍ 
भक्ता का वह अनन्य प्रम और वह अनपायिनी भक्ति है जो भगवान्‌ 
को साज्ञात्‌ लोचन-गोचर होने के लिए विवश करती है 


न्यापक अकल अनीह अज निगुन नाम न रूप | 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप || 
( बाल०, २०७५ ) 
वहां तुलसी ने स्पष्टठटः भागवत का अनसरण किया है-- 


विद्यते यस्य च जन्म कम वा नामरूपे गुगदोष एव वा । 
तथापि ल्ोकाप्ययसस्मवाय यः स्वभायया तान्यनुकालमृच्छुति | 
इस राम के जन्म-कर्म अगणित हैं-- 


राम नाम शुन चरित सुहाये। 
जनम करम अगनित श्रति गाये ॥ 
यथा अश्रमन्‍्त राम भगवाना | 
तथा कथा काराते गरुन गान || 


भागवत सें स्वयं भगवान्‌ कहते हैं--- हम 
जन्मकर्मांमिधानानि सन्ति मे अड्ग सहखशः |. 
न शक्यन्तेनु संख्यातु मनन्‍्त त्वान्ययापि हि || 
क्वचिद्र॒जांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मसिः ) 


कप 


गुगुकमसिधानानि न में जस्मानि कहिचिंत्‌ | * 


... भागवत में घोषणा को गई है कि तत्ववेत्ता लोग जिस अद्वेत ज्ञान 
को तत्व कहते हैं वही तत्व अह्य परमात्मा ओर भगवान इन तीन नामों 


से निर्दिष्ट होता है-- 


... १, मानस, बाल्०, १२१ 
.. २, भागवत, वाशी८द 
२३, मानस, बाल्म० ११४ 
भागवत, १०॥४१३६ 
































१०४ ) 


वदन्ति तत्तचखविद॒स्तत्व. यज्ज्ञानमहयम | 

बह्मेति पंरामात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
इसी अमभिप्राय को व्यक्त करते हुए तुलसीदास ने लिखा-- 
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता। 
अखिल अमोध सक्ति सगवंता ४ 
सोह सच्चिद।नंद  घनस्थामा । 
अज॒  विज्ञानखर्प गुनधामा ॥ 
अगुन अदखझ्भ॒ गिरा सोतांता | 
समदरसी  अनव्य अज्ञीता ॥ 
निगुवन निराकार निर्सोह्ा | 
.. नित्य. निरंजन सुख संदोहा ॥ 


गोस्वामीजी के सगुण मतवाद के सम्बन्ध सें एक तथ्य और 
उल्लेखनीय है! भक्ति के लिए निर्विशेष ब्रह्म से तो काम चल नहीं 
सकता था और गोस्त्रामी जी को उस भक्ति की फिर से प्रतिष्ठा करनी 
थी जिसको गोरख के योग ने भगा दिया था ( गोरख जगायो जोग 
भगति भगायो लोग ) | योगियों और सूफियों के मेल से जो निगुण 
संत-मत चल पड़ा था और जिसके कबीरदास प्रवर्त्तक बन बेठे थे 
उसका बहुत कछ प्रचार हो गया था । तुलसी ने अपना ज्ञोभ' प्रगढ 
करते हुए लिखा-- 
सबदी साखी दोहरा कहि किट्दिनी उपखान । 
मसगति निरूपहिं भगति कल्लि निंदहि वेद पुरान ॥ 


प्रचलन से 
की भाँति भार- 


















तीय जीवन में प्रवाहित हि तहो 
इत्यादि महात्माओं द्वारा प्रचारित जटिल घमं-सम्परदाया का 


किया और सगुण मतवाद की अतिधाकी।___||| || 
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माया 


मानस के बाल-काण्ड में तुलसी ने माया के स्वरूप की विवेचना 
की है । माया? शब्द के प्रयोग के उदाहरण यद्यपि उपनिपद्‌' और 
पुराणों" में मिलते हैं पर उपनिषदों में इस शब्द का व्यवहार उसी अथ 


में नहीं हुआ है? जिस अथ में मध्यकालीन वेदान्त ग्रन्थों में । 
७७... २७ लो ९. >> पी न्द् २ । «्‌ 
पुराणों में लोकिक मनोबृत्ति' की ही प्रधानता है । शह्लूराचाय 


१--माया? शब्द बृहदारण्यक में एक बार, ग्रश्न में एक बार और श्वेताश्वतर 
में तीन स्थलों पर व्यवह्वत हुआ है । 


(क) बृहदारएयकर उप०, २।४।१६ 
(ख) ग्रश्न उप० ११६ 
.... (ग) श्वेताश्वतर उप० ११०, ४६, ४१० 

२--देखिएः 

(क) भागवत पुराण, २६।३३ और : ०।७३।११ 

(ख) कूम पुराण ( उपरिभाग ) ६॥२-३ 

(ग) वराह पुराण १२४|८-१०, ४४, ४८ 
..... (४) विष्णु पुराण २।३०।१४-१६ हा 

.. -३--/...गौड़पादाचार्य के अनुकूल शह्ढशाचार्य ने माया शब्द का अर्थ 'छुल- 

.._ अविद्या से किया किन्तु वेद तथा उपनिषदों में इस शब्द का व्यवद्वार इस 

अथ में नहीं मिलता ।? मा शक 
श्री पाण्डेय रामावतार शर्मा: भारतीय ईश्वरबाद! पृ० १६३ 








-“पुराणों में लोकिक मनोद्त्ति की ही प्रधानता है। यहाँ लौकिक शब्द को 
हम कोई अवज्ञा के अथ में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बृदत्तर जन-समाज से 
जिसका संबंध है, उसी को हम यहाँ लौकिक कह रहे हैं |?” 


. . --श्री शशिमूघण दास गुप्तः श्री राघा का क्रम-विकास?, प्रृ० ७७ 










न 


विचित्रतयों इस माया की शक्ति प्रचारित की" ओर अनेक प्रमा णों 
द्वारा जगत्‌ का मिथ्यात्व श्रतिपादित किया। तुलसी का मायावादः 

शड्टराचाय के मायावाद के अनुरूप ही है* और माया सम्बन्धी अपने 
निरूपण में वे शड्गर के ऋणी हैं । इस प्रसंग में समानान्‍्तर पंक्तियों 
को उद्धत कर सिद्धान्त की समग्रता को पहचान पाना और किसी 
निष्कष पर पहुँचना सरल नहीं । इसीलिए यहाँ प्रथमतः शड्जराचार्य 
तदनन्तर तुलसी का सिद्धान्त निरूपित किया गया है । इस विवेचन के 
आलोक में तुलसी पर शड्जर के प्रभाव का तथ्य स्पष्ट हो जायगा । 


$--द्रश्व्यः 
( के ) & ०0797फपटॉए2 ध्प्ाए2फए छत एएवगा5/8व0 77050/--- 
7२, ॥), रिवाब्पेट, 2, 228 
(ख ) छसागवंप एि8पपशंशा--]. 8. [8000- 7. 85 
(गे) >बणआाए्त४( 9880--ंए8 40०778 एछ 09४४, ४. $9 
( घ ) ?7४05०फ़ाए ए जाधाएशध28-- 2 8घ"०"), 7. 439 
घ ) बम प्रटते8मां#-- ४.७, ७2६ 72, 29 





र--द्रष्टच्यः ५ 
( क ) महामहोपाध्याय पं० गिरघर शर्मा चवुर्वेदी--“गोस्वामी जी के 
...._ दाशनिंक विचार, तुलसी ग्रन्थावली, खएड ३ 
(ख ) पं5 विजयानन्द त्रिपाठी--'ठ्सीदास जी के दाशनिक विचार 


कल्याण, जुलाई १: ३७ 
विश्वकोष, भाग ६ पए० ६८८६ 





































गंकर का मायावाद 


मसध्यकालीन वेदान्त ने 'सोडहं?ः तथा ब्रह्मयवाद को उपजीव्य सान 
कर ब्रह्म की नित्यता ओर जगत के सिशथ्यात्व का जेसा प्रचार किया 
उसका स्पष्ट अड्डन प्रथमत:' गोड़पादाचाय की ही कारिका में उपलब्ध 


होता हे।' उनके अनुयायियों में शक्लराचायं सबोधिक तकशील 
प्रतिभा के अधिकारी थे |. 


स्ष्टि का वेतथ्य सिद्ध करते हुए शह्भुराचाय ने अपने तकों में रख्जु 
में सप का अ्रम, सीप में चाँदी की श्रान्ति, जादूगर की ऐन्द्रजालिक 
रचना, स्वप्न और जाग॒त स्ष्टि, अघटनघटनापटी यसी आदि प्रमाणों 
को उपन्यस्त किया ओर उनके आधार पर स्थिर किया-- 


तस्माज्जागरिने5पि वेतथ्यम स्घछृतमिति | 
आर “स्व जागरिते स्थाने स्वेकमाहमंनीषिण:ः3 


को स्वप्न कहकर शझ्धुराचाय ने जाग्रद्रश्यानां भावानां बतथ्यम? 
अथोत्‌ 'जाग्रतावस्था में अनुभूत दृश्यं मिथ्या हेः--की प्रतिज्ञा का हेतु... 
'दिया--दृश्यमानत्वात्‌) और उदाहरण प्रस्तुत किया--स्वप्नहश्यभाव- 
बतू? स्वप्न में दृष्ट वस्तुओं के सदश । 


सकने अंक्‍न्‍नमनना 


१---ी 20]0९०75 म0ज्र०ए०, ६0 96 घा्वेठप66 पा 006 ०0 


० - पह गराद्य0 देठलपपर९ एण 8 (बांटा एलवेबराब छा छत 8ए8 989 70 





- एवं ऊ>च्धा त९ए20ए९व० कक कार एल्वेधा 5परा8, १ [8 गरर्ध पारा 
जय ॥ (6 एशापोंए4 ० 04घत७४08. द 


4930 72जह68ा। $ नवदा4१25 788 ३ ?, 447--48 


२र--मोड़ पाद कारिका, २३१ द 

-. खप्नमाये यथा हृष्टे गन्धवनगर यथा, 
तथा विश्वमिदं इृष्ट॑ वेदान्तेषु विचच्षणेंः। 
. ३--वही, २५ 
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( १०६ ) 


शद्धर के मत से एक सात्र कारण-सत्ता' अविनाशी तथा निर्वि- 
कार है। इस एक मात्र स्वग्रकाश, अखरण्ड चतन्य सत्ता के अतिरिक्त 
कायभूत जगत्‌ मिथ्या है। यह जगत्‌ जड़ साया का तो परिणाम है पर 
चेतन ब्रह्म का बिवर्ते | काय. की अनिवचनोयता की ही पारिभाषिक 
संज्ञा विवत? है | 'सिद्धान्तल्लेश” में अप्पय दीक्षित ने परिणाम” और 
“विवतं? का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपादान करण का 
समानधर्मी अन्यथा भाव परिणाम ओर उपादान से विल्क्षण अन्यथा 
भाव विवत्त अथात्‌ तात्विक परिवर्तन को विकार और अता- 
त्विक परिवत्तन को विवत्त कहते हैं ।* 


शट्गुराचाय अध्यास ( भ्रम ) का अथे करते हैं, पृव॑वर्त्ती अनुभव 
का परवत्ती आधार में भासित होन। । शह्गूर ने “चतुःसृत्री में मिथ्या- 
ज्ञान या अध्यास का जल्क्षण इस प्रकार किया है--स्वति रूप: परत्र 
पूवदष्टाबभास: ।? अथांत पहले देखे हुए पदाथ स्मृति रूप से अन्य 
पदाथ में जो आभास है वही अध्यास या समिथ्या ज्ञान है।* शह्डरा- 
चाय ने कहा है कि इसका अथ कई गअकार से किया जा सकता है 
पर किसी भी उपपत्ति से इस तात्पय का खण्डन नहीं हो सकता 
कि एक पदाथे में अन्य पदा्थ या अन्य पदाथ के घम का आभास 
ही अध्यास' हे-- 


सर्वधा5पित्वन्य घर्माचभासतां न व्यश्िचरति | 






ल्लक्षणोउन्यथाभावः परिणामः तद्विलदणों विवतः--सिद्धान्त लेश 
| परि रेच्छेंद द ) कु छू० फप्य | ह 

२--द्रश्टव्यः अहायमसूत्र २ | १।७ पर शाहइूर भाष्य | 

३--वर्तमान मनोविशञान की भत्वा में इसे एक प्रकार का बहिरारोप 


जहाँ-जहाँ अ्रान्त प्रत्यक्ष ( !7050० ) होगा वहाँ-वहाँ ऐसा 
( 70[८८४०४० ) होता है। 








( ख ) केचितत यत्र यदध्यास्तद्विवेका' 
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.  रजु सें सप॑ या शुक्ति में रजत की श्रान्ति की व्याख्या विभिन्‍न 
दशनों में विभिन्न प्रकार से हुई हे ।' वेदान्ती अनिबेचनीय ख्याति' 
मानते हैं। शुक्ति में रजत का जो श्रम है उसे 'प्रातिभासिक रजतः 
कहते हैं। इस रजत-दशेन को न तो हम सत्‌ कह सकते हैं ( सच्नेन्न 
बाध्येत्‌ ) क्‍योंकि भ्रम नष्ट होने के पश्चात्‌ शुक्ति का ही ज्ञान शेष रहता 
है, और न असत्‌ ही ( असच्चेत्‌ न प्रतीयेत्‌ ) क्‍योंकि भ्रम काल में 
रजत की प्रतीति होती है । वस्तुतः जो पदा्थ सद्रूप या असद्गप से 
वर्णित न किया जा सके उसको ही शास्त्रीय संज्ञा अनिवेचनीय है | 
ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य के अयोद्धात्‌ में आचाय शह्डर ने 
अध्यास' के स्वरूप का निशुय एक पंक्ति में कर दिया है--“अध्यासो 
नाम अताध्मन्‌ तदूबुांद्ध:। अथोत्‌ तत्पदार्थ मं अतद्‌ ( तद्भिन्न ) 
पदाथ के स्वरूप का आरोप करना “अध्यास' कहलाता है । जगत्‌ के 


समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार की सूल-मित्ति यही अध्यास है। अध्यास 


का ही दूसरा नाम अध्यारोप है । * अध्यास कब से चला इसके उत्तर 


मे आचाय॑ का कथन ह्ले कि कतृत्व-भमोक्तृत्व का प्रदत्तेक यह अध्यास 


स्वाभाविक है, अनादि तथा अनन्त हे--एवमयनादिरनन्तोनैसर्गिको- 
अध्यास: मिथ्याप्रत्ययरूपः कठ्त्व-भोक्तृत्व-प्रवत्तेक: सर्गल्ोक प्रत्यक्ष: । 


. तुलसी का मायावाद 


मड़ला चरण में गोसर्त्रामी जी कहते हैं-- 
यन्मायावशवर्ति विश्वभखिलं बअह्यादिदवासरा- 
यत्सत्तादभूषेव भाति सनल्॑ रज्जो यथाउद्देश्रमः 
यत्यादंप्लवभेकसेव हि भवास्भोघेस्तितोषांवत्तां 
वन्दं5हं तमशेषकारण पर रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 
अथोत्‌ यह सम्पू् जगत्‌ त्रह्मादि देववा और असुर जब जिसकी 
साया के वशवर्त्ती हैं और जिसकी सत्ता से सम्पूर्ण जगत्‌ सत्य सा 
प्रतीत हो रहा है, वेसे ही जैसे भ्रम-काल में रज्जु की सत्ता से सप 





पे आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्याति ख्यातिरन्यथा 





तथाउनिवंचन--ख्यातिस्त्पितत्व्याति पंचक्रमू। 











अ्रम का विषय मायावादी ही. बताते हैं, दूसरे नहीं। अतः इस छोक मल 


0, 


सत्य सा प्रतीत होता है और संसार रूप समुद्र को तेर जाने की इच्छा 
रखने जालों के लिए जिसके चरण ही नौका रूप हैं उन सब कारणों 
से भी परे रामाख्य जगदीश्बर हरि को में प्रणाम करता हूँ 

उक्त जोक में स्पष्ट ही शड्ढगर का मायावाद उल्लिखित हुआ है जगत 
माया-असूत अतः अख्त्य है, वह त्रह्म की सत्ता से ही भासित होता हे 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान्‌ प्रतीत होता है, यही शाड्डर 
सिद्धाःत है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनोय है कि वैष्णव आचार्यों 
ने कहीं भी जगत्‌ को मायिक एवं असत्य नहीं स्वीकार किया | शझ्डुर 
दर्शन में हह्मा, बिष्ण, शिव, ये मायाविशिष्ट चैतन्य की उपाधिभेद 
भिन्न-भिन्न संज्षाएँ स्वीकार की गई हैं जो शुद्ध चेतन्‍्य पर ही अधिष्ठित 
हैं | गोस्वामी जी “यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं व्रह्माद्देवासुरा? द्वारा 
यही कहना चाहते है । द 

अब दूसरा प्रसंग लीजिए। ब्रह्मा विष्यु का स्तव करते हुए 

ते हे 


जेहि सृष्टि उपाई त्रितरिधि बनाई संग सहायन दूजा । ' 


अर्थात्‌ भगवान ही सृष्टि के आदि कारण हैं। वे अपने संकल्प से 
ही सृष्टि करते हैं (स ईक्षत बहुस्यां प्रजायेय )। संग सहाय न दूजा' 
का यही अथ है। सृष्टिकतों किसी वस्तु की अपेक्षा न कर सम्पूर्ण 





६४“यद्यपि पूर्वोक्त छोक में कहीं-कहीं अमृषरेव” पाठ मिल्नता है, जिससे 
“जगत सत्य ही प्रतीत होता है? ऐसा कुछ विपरीत अर्थ हो जाने को सम्मावना 
हो सकती है, किन्तु 'यत्सत्वात! और “ज्जौयथा5्देश्रमः इन पदों का इस अथ 
में कुछ भी स्वासस्य नहीं रहता । क्योंकि जगत्‌ सत्य मान लेने पर वह ब्रह्म की 
सत्ता से मासित नहीं हो सकसा, किन्तु अपनी हो सत्ता से भासित होगा | और 
इस पक्त में रब्जु सपेवाल्ा भ्रम का दृष्टान्त भी नहीं घव्ता, क्योंकि जगत को 


पा 









मायावाद में ही है ।? 













































(२ ) 


 जगत्‌ की र॒ृष्टि करता है उसी प्रकार जैसे स्वप्न में जीव सम्पूर्ण 
पदार्थो' को रचता हे । ; हे 
. शिक्‍-पावती-संबाद में मायाबाद और विवत्तवाद का स्पष्ट 
व्याख्यान मिलता है.। रज्जु में सप का, सीप में रजत का, सूय-किरणों 
में मृुग-जल का अध्यास आदि विवत्तबाद के दृष्टान्त हैं। पावेतो की 
शंका का समाधान करते हुए शद्भर कहते हं--_ 
जगत अकास्य मसक्रासक रास्ू [ 
_सायाधीस स्थान ग़ुन चामू 
जासु सत्यता ते जड़ माया | 
भास सत्य इव मोह खहाया ॥ 
रजत सीप महुं भास जिमि, जथा भानु कर वारि | 
जद॒पि मषा तिहँ काल सोइ, श्रम न सकईदट कोड टारि || 
एृहि. विध जग हरि आश्वित रहइ । 
जद॒पि असत्य देत दुख अहइ॥ 
जजों सपने सिर काटे कोई। 
बिलु जागें न दूरि दुख होई॥" 
( बाल० १३१७-१८ ) 
जगत्‌ और ब्रह्म में प्रकाश्य-प्रकाशक-सम्बन्ध है! ब्रह्म ज्ञान-गुण- 
घास मसायाधीश है। साया अधघटितघटनापटीयसी है। उसका 
अधीरश्वर बनकर ही ब्रह्म निगुण से सगुण हो जाता है। माया जड़ है 
उसमें स्वतः प्रकाशन की शक्ति नहीं है। परिच्छेद के अवभास को 
. अनात्माभास कहते है, वही अविद्या, जड़शक्ति, शून्य या प्रकृति 
.. कहलाता है | ब्रह्म चेतन है । उसकी सत्ता से जड़ माया ( संसार ) 
.. मोह ( अज्ञान ) की सहायता से सत्य सी प्रतीत होती है. हे, 
.. सीप में रजत त्रिकाल में असत्य है । सीपी की सत्यता से ही रजत 
. में सत्यता को ग्रतोति होती है । सीपी का इद्मंश रजत में प्रतिभा- 





२--तुब्नीय : _ 
... ताकल्सत्य जगद्माति शुक्तिका रजत यया। ..... 
यावनन शायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठाममदयम] | 
“शह्जराचाय : आत्मबोध : श्लोक 





































( ११३ ) 
सित होता हे और सीपी का नील प्र॒ष्ठ त्रिकोणादि रूप तिरोहित रहता 


है। इसी भाँति ब्रह्म में इस मिथ्या जगत की ग्रतीति होती है और 
ब्रह्म के आनन्द आदि गुण तिरोहित हो जाते हैं और सीपी में रजत की 
भाँति ब्रह्म में जगत्‌ भासित होने लगता है ।' अब तुलसीदास दूसरे 
प्रकार के श्रम की चचो करते हुए मरीचिका का दृष्टान्त उपस्थित 
करते हैं | सूय किरणों के संयोग से सिकता में जल को आन्ति होती हे 
यद्यपि जल वहाँ त्रिकाल सें असत्य है | ज्ञान से भ्रम को निवृत्ति मात्र 
होती है, संसार-दशशन की निव्वत्ति नहीं होती । श्रम न सके कोड टारि' 
का यही अभिग्राय हे । 
सीप में रजत और भानुकर में वारि की आआरान्ति-मात्र होती है 
इसी भाँति ब्रह्म में जगत्‌ को भ्रान्ति मात्र होती है। जगत्‌ वस्तुतः 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वह प्रातिभासिक है, मिथ्या है। परन्तु 
यह जगत्‌ असत्य होने पर भी दुःख देता हे--वैसे ही जेसे सपने में 
कोई सिर काठे तो पाड़ा होगी । सिर का कटना और तज्जन्य पीड़ा सब 
आरान्ति मात्र है। पीड़ा से मुक्त होने का एक सात्र उपाय जग जाना ही 
है । इस स्वप्न के उदाहरण से कवि का अभिग्नत हे कि स्वप्न के विकल्प 
में केवल मन ही द्रष्टा, दृश्य ओर दशन होकर विचित्रता से भासता है । 
इसी प्रकार शुद्ध संबित्‌ भी विचित्राकार (जगदाकार) से भासती है । 
इसी शिव-पावती संवाद में दूसरे स्थल पर शंकर कहते हैं-- 
भमूठेउ सत्य जाहिं बिनु जाने | 
जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने 


१--यहाँ माया की दो शक्तियों--आवरण ओर विज्ञषेप-की चर्चा को 
गई है। इन्हीं की सहायता से वस्तुभूल ब्रह्म के वास्तव रूप को आइनत्त कर 
उसमें अवस्तुरूप जगत्‌ की प्रतीति का उदय होता है । हृग्हश्य विवेक में 
माया की इन दो शक्तियों का उल्लेख है-- 


 शुक्तिद्रयं हि. मायाया विज्ञेपावत्तिरूषकम्‌ । 

विक्षेपशक्तिलिज्ञादि ब्रह्मास्डान्व जगत्‌ सजेत्‌ | 

अन्तद्ग्द््ययोमेंद. बहिश्च॒ बह्म संगंयोः | 
त्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारखम्‌ ॥ 
--हंग्हश्यविवेक, श्लोक १३, ई 
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जगत्‌ की सृष्टि करता है' उसी प्रकार जैसे स्वप्न में जीव सम्पूर 
पदार्थो' को रचता हे । 


शिव-पावती-संवाद में मायावाद और विवत्तवाद का स्पष्ट 
व्याख्यान मिलता है.। रज्जु में सप॑ का, सीप में रजत का; सूय-किरयणों 
में मृग-जल का अध्यास आदि विवत्तेवाद के च्ष्टान्त हें। पावेतों की 
शंका का समाधान करते हुए शद्भर कहते हं-- 


जगत प्रकास्य प्रकासक राम | 
मायाधीस ग्यान गुन धाम 
जासु सत्यता ते जड् माया | 
 भास सत्य इंब सोह सहाया ॥ 
रजत सीप महूं भास जिमि, जथा मानु कर वारि | 
जद॒पि झषा तिहँ काल सोइ, अम न सकई कोड टारि ॥ 
एहि विध जग हरि आश्रित रहइ | 
जद॒पि असत्य देत दुख अहइव 
जों सपने सिर काटे कोई | 
बिनु जागे न दूरि दुख होई॥" 
द ( बाल० ११७-म) 
जगत्‌ ओर ब्रह्म में प्रकाश्य-प्रकाशक-सम्बन्ध है ! ब्रह्म ज्ञान-गुण- 
धाम मायाधीश हे। माया अघटितघटनापटीयसी है। उसका 
अधीश्वर बनकर ही त्रह्म निगुंण से सगुण हो जाता है। माया जड़ है. 
उसमें स्वतः प्रकाशन की शक्ति नहीं है। परिच्छेद के अवभास को. 
अनात्माभास कहते है, वही अविद्या, जड़शक्ति, शून्य या प्रकृति 


हा . कहलाता है | ब्रह्म चेतन है। उसकी सत्ता से जड़ माया ( संसार ) 





मोह ( अज्ञान ) की सहायता से सत्य सी प्रतीत होती है । 


. _ सीप में रजत त्रिकाल में असत्य है| सोपी की संत्यता से हो रजत 
में सत्यता को प्रतीति होती है। सीपी का इदमंश रजत में प्रतिभा- 





१०-तुल्ननीय क्‍ 
.. तावत्तत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजत यया। 

.. यावन्न श्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमदहयम्‌॥ 
“--शह्लराचाय : आत्मबोध : श्लोक पक 











| ( ११३ ) 


सित होता है और सीपी का नील प्र॒ष्ठ त्रिकोणादि रूप तिरोहित रहता 
है। इसी भाँति ब्रह्म में इस मिथ्या जगत की ग्रतीति होती है और 
ब्रह्म के आनन्द आदि गुण तिरोहित हो जाते हैं और सीपी में रजत की 
भाँति ब्रह्म में जगत्‌ भासित होने लगता है ।" अब तुलसीदास दूसरे 
प्रकार के श्रम की चचो करते हुए मरीचिका का दृष्टान्त उपस्थित 
करते हैं । सूय किरणों के संयोग से सिकता में जल की आरान्ति होती हे 
यद्यपि जल वहाँ त्रिकाल में असत्य है| ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति मात्र 
होती है, संसार-दशन की निद्वत्ति नहीं होती । “भ्रम न सके कोड टारिः 
का यही अभिप्राय है । क्‍ ही 

सीप में रजत और भानुकर में वारि की आान्ति-मात्र होती है । 
इसी भाँति ब्रह्म में जगत्‌ को श्रान्ति मात्र होती है। जगत्‌ वस्तुतः 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वह प्रातिभासिक है, मिथ्या है। परन्तु 
यह जगत्‌ असत्य होने पर भी दुःख देता हे--बैसे ही जैसे सपने में 
कोई सिर कादे तो पाड़ा होगी । सिर का कटना और तज्जन्य पीड़ा सब 
भ्रान्ति मात्र है। पीड़ा से मुक्त होने का एक मात्र उपाय जग जाना ही 
है । इस स्वप्न के उदाहरण से कवि का अमिग्रेत हे कि स्वप्त के विकल्प 
में केवल मन ही द्रष्टा, दश्य और दशन होकर विचित्रता से भासता है । 
इसी प्रकार शुद्ध संवित्‌ भी विचित्राकार (जगदाकार) से भासती है । 

इसी शिव-पाव ती संवाद में दूसरे स्थल पर शंकर कहते हैं-- 

द झरूठेड सत्य जाहिं बिनु जाने | 
जिमि भुजंग बिनु रज् पहचाने ॥ 


. १-यहाँ माया की दो शक्तियों-आवरण और विक्षेप-की चर्चा को 
गई है| इन्हीं को सहायता से वस्त॒भूल ब्रह्म के वास्तव रूप को आइत्त कर 



























उसमें अवस्तुरूप जगत्‌ की प्रतीति का उदय होता है | दृग्खश्य विवेक! में... 


माया की इन दो शक्तियों का उल्लेख है-- कि 
शक्तिदयं हि. मायाया विक्तेपाइत्तिर्ककम्‌ | .. 
विक्षेपशक्तिलिज्ञादि ब्रह्मास्डान्त जगत्‌ सजेत्‌ | |. 
अन्तदग्दश्ययोमेंद बहिश्व अह्म सर्गंयोः |... 
 आइगोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥ 
.... . “हग्दश्यविवेक, श्लोक १३५ ' 


















... €अ्यथ की व्याख्या की गई है। उस 
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जेहि जाने जग .जाइ हेराई। 
जागे जथा सपन भ्रम जाई॥. 
( बाल० ११२ ) 


 बस्तुतः मिथ्या ओर सत्य का विभाग बद्धि के अधीन हे। जिस 
पदार्थ को विषय करने वाली बद्धि का नाश नहीं होता वह पदाथ्थे 
सत्य है ओर जिसको विषय करने वाली बद्धि नष्ट हो जाती है वह 
मिथ्या है । मिथ्या विषयक बद्धि का अस्तित्व तभी तक है, जब तक 
सत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य का ज्ञान होते ही मिथ्या विषयक 
का लोप हो जाता है। बेसे ही जैसे जब तक रज्व का ज्ञान नहीं 
होता तब तक सष विषयक वद्धि बनी रहती है और रज्ज का ज्ञान होते 
ही सप॑ विषयक बद्धि लोप हो जाता है अतः रज्ज सत्य हे ओर उ्समें 
भासित होने वाला सप सिथ्या ।* 
इसी न्याय से यहाँ संसार का भिथ्यात्व सिद्ध किया गया है । 
ब्रह्म के ज्ञान से संसार खो जाता है, अथौत्‌ संसार को विषय करने 
वाली बड़ि नष्ट हो जाती हे उसी तरह जेसे जगने पर स्वप्न को विषय 
करने वाली बद्धि का लोप हो जाता है। अतः सिद्ध है कि ब्रह्म सत्य 
है ज॑गत्‌ सिथ्या है । द 
तात्पय यह कि जहाँ सीप में रजत आभमासित होता है वहाँ सीप- 
रूप अधिष्ठान ही सत्य है, रजत अनिवचनीय मिथ्या है । जहाँ सूय- 
किरणों के संयोग से सिकता में जल का भ्रम हो जाता है वहाँ जल 
भी अनिवचनीय मिथ्या है ।३ वह सूय-किरणों की सत्ता से ही सत्ता- 
वान है | उसकी त्रिकाल में कोई सत्ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
जगत भी ब्रह्म की सत्ता से ही भासित है | ब्रह्म के अतिरिक्त यह 
कुछ भी नहीं अनिवचनीय, मभिथ्या हे । 


१--तुल्लनीय : 
... रजुसपवदात्मानं जीव॑ ज्ञाला भर्य बहेत 
माहं जीवः परमात्मेति जातश्चेन्निमयों भवेत्‌ || 
.... . शंकराचायः आत्मब्रोध”, छोक २६ 
२--देखिए--विजयानन्द त्रिपाठी की टीका | 
३--शड्जराचाय के मायावाद के प्रसंग में अनिवचनीय' शब्द के शात्रीय 





ऐ अ्रथ में यह शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है । 


दूर 
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इसीलिए शझ्गराचाय कहते हैं कि माया सत्‌ भी नहीं, असत भी 
नहीं और उमय रूप भी नहीं है। वह न भिन्न हे न अभिन्न, न भिन्ना- 
भिन्न उमय रूप ही। न अं गसहित है, न अंग-रहित है और न 
उभयात्मिका ही है, किन्तु वह अद्भुत अनिवचनीया है--वह ऐसी है 
जो कही न जा सके-- 


सन्नाप्यसन्नाउप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। . 
सांगाप्यनंगाप्युभवात्मिका नो महादूभुताब्निवेंचनीय रूपा ॥" 


इस विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट हे कि तुलसी का “मायावाद' 
शाह्लर 'मायावाद' की ही प्रतिक्ृति है। गोस्वामी तुलसीदास”; के 
लेखकद्य श्री श्यामसुन्दर दास ओर डा० पीताम्बर दत्त बड़ुथ्वाल 
गोस्वामी जी की 'माया? को शझ्भुराचाय की माया? से भिन्न सानते 
हैं। उनका कथन है कि शड्भर के लिए रचना भ्रम मात्र है, तुलसी के 
लिए यह एक तथ्य है ।* कहा नहीं जा सकता कि उनका यह कथन 
कहाँ तक उचित है, एक तो गोस्वामी जी ने ही रचना को “नट का इन्द्र- 
जाज्र! कहा है? दूसरे स्वतः शद्भुराचाय भी साया को एकदम मिथ्या 
नहीं मानते | द 
: तुलसी ने लिखा है कि सीता ब्रह्म की मूल प्रकृति हैं । वे राम से 
उसी प्रकार अप्नथकस्थिता हैं जिस प्रकार गिरा से अथ अथवा जल से 
'वाच्‌+ 








गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 
बंदड सीता राम पद्‌ जिन्हहिं परम प्रिय खिलन्न ॥" 


है 


लक कल बल लुक ३ अब लुलुलइबललइननभमुइनभ बम अ मरा ाारंं;भए_!धध५धंधध्घध_धजभझभएशणणणएणएणंंण 





१--विवेक चूड़ामड़ि, छोक १११५... |. /<्<्<्र्र्र्यप्र् 
२--मोस्वामी तुलसीदास ले०--बाबू श्यामसुन्दर दास और पीताम्बरदत्त 
 बडथ्वाल्ल, पृ० श्येज  * ४. या 
७३+-दे० मानस,  उत्तर० एंशे या 
_४--दे ० स्वेदान्तसार संग्रह शछोक रे ०3 से इल७छ 7 


क्‍' 
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वेदान्त का ब्रह्म और माया का तत्व वेदान्तियों की दृष्टि में जो कुछ 


भी हो, लोक-विश्वास में ये शिव-शक्ति के अनुरूप ही कल्पित हुए हें । 


पुराण आदि में बहुतेरे स्थलों पर माया और ब्रह्म इस शक्ति-शक्तिमान 
के रूप में ही परिकल्पित हुए हैं 


पांचरात्र-सिद्धान्त के अनुसार परतह्म की अचिन्त्य शक्ति 
स्वरूपतः ब्रह्म के साथ अप्रथकस्थिता है" । शक्ति और शक्तिमान्‌ 
इसलिए सदा धमधर्मिस्वभाव से संयुक्त हैं। | 


काश्मीर शैव-दशन में अनेकश: कहा गया है कि परम शिव की 
मूलकारण-रूपिणी शक्ति भी परम शिव से अबिनाभाव से युक्त होने 


के कारण नित्या है ।३ जो सच्च शेव हें उन्हें शक्ति और _शक्तिभान्‌ 





--अहिबु धन्य संद्विता---३।५ 


सवभावानुगा शक्तिज्योत्स्नेव हिमदीधिते 
भावाभावानुगा तस्य सब्बकायकरी विभोः ॥ 


ओर भी, द्रष्टव्य, वही ६०।३ 

जयारूय संहिता--६।७८ 

सूर्यस्थ रश्मयो यद्वदूमंयश्चाम्बुघेरिव | 

सर्वेश्वय प्रभावेन कमला श्रो पतेस्तथा || 
वही,--१ ३॥१०५-६ 

ततो भगवत्नों विष्णोर्भासा भास्वर विग्रहत्‌ । 
लक्ष्म्यादिनिंःसता ध्यायेत्‌ स्फुर्लिंगनिचया यथा |॥ 


२--अहिबुध्न्य संहिता --३१३॥४३ 
सवभावात्मिका लक्ष्मीरंइता पारमात्मिका | 
तद्धम धमिणी देवी भूत्वा सवमिदं जगत्‌ | 


और भी वही, ३।२५ 
एप चेषा च शाज्लेषु धर्मघमिस्वभावतः | द 


३--तन्त्रालोक ६€]१५२ 
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८ दा. नहीं दे कस 0. डे हक ह 
का भेद स्वीकाय नहीं" कहा गया है कि अग्नि और उसकी दाहिका 
शक्ति जैसे अप्टथक है, शिव ओर शक्ति भी उसी प्रकार अप्रथक हैं? | 

अब पुराणों की बात लोजिए | पुराणों में जो वर्णन उपलब्ध हैं 
स्पष्टतया वे तत्वपरक नहीं है फिर भी उनमें इस सम्बन्ध में गस्भीर 
विचार घोतित हैं । कहा गया है-- 
_बिष्णु अथ हैं, लक्ष्मी वाणी हैं। विष्णु बोध हैं, ये बुद्धि हैं। 
विष्णु सट्टा हैं ये सृष्टि हैं। श्री इच्छा हैं, भगवान्‌ काम हैं। भगवान्‌ 
सामस्वरूपी हैं, कमलालया उद्गीति हैं। केशव सूर्य हैं, कमलालया 





१--सोमानन्द कृत शिवदृष्टि, ( काश्मीर संस्कृत ग्रन्थमाल्वा, अन्य संख्या ५४ ) 
३॥२-३ हे दे क हे न द 
न शिव: शक्तिरहितो न सक्तिव्यतिरेकिणी ।॥. 
शिवः शक्तस्तथा भावान्‌ इच्छुबा कठुमीहते ॥ 
शक्तिशक्तिमतोर्मेंद: शैंवे जातु न व्यते । 


ओर भी वही ३॥६० 
न कदाचन तस्थास्ति केवल्यं शक्तिशन्यकम्‌ | 
 २--विज्ञान भेरव १ हक २० द 
एवं विधा भमैरवस्थ यावस्था परिगीयते । 
सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्ताता ॥ 
शक्तिशक्तिमतोयद्द अभेदः सबंदा स्थितिः | 
अतस्तद्धमंधर्मित्वात्‌ परा शक्ति; परमात्मनः ॥| 
न॒वहे्दाहिका शक्तिव्यंतिरिक्ता विभाव्यते | 
... केवल ज्ञान-सत्तायां प्रारम्मोष्यं प्रवेशने ॥ 
- शक्त्यवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना | 
तदासौ शिवरूपी स्थात्‌ शैवी सुखमिहोच्यते | 
सा और भी देखिए-- 
(क ) नेक्र-तंत्र, १ | २४-२६ (का० संग्यण ४३)... 
 (ख ) श्री मृगेन्द्रतंत्र ( का० सं० अ०, ४० / १। ३। १४ 
(ग) विज्ञान भैख-- इल्लोक संख्या रह... 


दिग्विमांगादि तद्वच्छुक्त्या शिवः ग्रिये |. 








...यते दिग्विमागादि तदवच्छुल 
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उनकी ग्रभा हैं । श्रीधर शशांडू हैं, श्री उन्हीं की अनपायिनी कान्ति हैं 
लक्ष्मी रति हैं, गोविन्द राग हैं? । 


शिवपुराण ओर पद्मपुराण में भी इस प्रकार के विवरण उप- 
लब्ध हैं 

भारतवष के धर्ममतों को अच्छी तरह देखने पर लगता है कि 
एक आदि-यगल में विश्वास भारतीय-मानस का एक आदि ध्म- 
विश्वास है | यह आदि-युगल विश्वास शेव नहीं है, शाक्त नहीं है, 
वैष्णव नहीं है, सौर गाणपत्य नहीं है यह वेदान्त नहीं है, सांख्य नहीं 
हे, तंत्र नहीं है--वह हिन्दू भी नहीं है, बौद्ध जैन भी नहीं है--यह 
भारत में सव्त्र हें | दशन-सम्प्रदाय-निरपेक्ष यह विश्वास भारतीय- 
चिन्ता को सामान्य विशेषता है ।?* 


किसी विशेष उत्स से ही यह मत मानस में प्रकाशित हुआ है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । यह एक विशेष भारतीय दृष्टि हे। भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोशों के अन्दर यह सिद्धान्त पुष्ट हुआ है | 








१--विष्णु पुराण १।८।१५४-३२२ क्‍ 
# देखिए:--शिवपुराण, वायवीय संहिता, २२६।७७।६ 

और पद्मचपुराण, उत्तर खण्ड, २४३३१।३७ 
२--देखिए--श्री राधा का क्रम विकास : दा० शशिभूषणदास गुप्ता । 






















जीव 


जसा कि पहले कहा जा चुका है जीवतत्व का विवेचन बाल- 
काण्ड में विस्तार से नहीं हो सका है। जीव-ईश्वर के भेदाभेद के 
सम्बन्ध में बाल-काण्ड में कोई उल्लेख नहीं है । एक अद्भाली मात्र में 
जीव का धर्म निरूपित कर दिया गया है-- 


हरघष विषाद ग्यात श्रग्याना। 


* जीव धरम अ्रहमिति अभिमाना ॥ 
..._ ( बाल्न० ११३ ) 


इस एक अद्धोली को लेकर इससे अधिक और क्या कहा जा 
सकता है कि वेदान्तसूत्र तथा वेदान्त के अन्यान्य अन्थों में कई स्थलों 
पर व्यवहार-दशा के अनुरोध पर से जीव को ईश्वर या परल्नह्म से मित्न 
ही वर्णित किया गया है। उसी अभिप्राय से गोस्वामी जी ने भी 
यहाँ जीव को हष-विषाद, ज्ञान-अज्ञान और अहंकार-अभिमान का 


आश्रय कहा है | 





यद्यपि शाझ्डर सिद्धान्त और भक्ति में अविरोध है और श्र विर- 
चत भक्ति सम्बन्धी अनेक श्लोक प्राप्त हैं' पर शंकर-सिद्धान्त में 












( क ) प्रबोध सुधाकर, १६६-६७,१८ २,१६५४५२०८५२५४० 









































श२० ) 


जा] 


भक्ति का स्थान गौड़ ही है।' भक्ति परक सिद्धान्तों में तुलसी रासा- 
नुजाचाय के अधिक निकट हैं ।९ 
इसके अतिरिक्त भागवत, नारद-मक्ति-सूत्र, ओर शार्डिल्य सूत्र 
का तुलसी पर अत्यधिक प्रभाव है । पर जसा कि पहले निवेदन किया 
जा चुका है, भक्ति-तत्व का विवेचन भी बाल कारड में विस्तार से 
नहीं हो सका है। बाल-काण्ड में भक्ति सम्बन्धी जो विचार व्यक्त 
किए गए हैं उनके उत्स की चचो की जाती है। 
कहा गया है जगत में चोर प्रकार के-अथाोर्थी, आत्तं, जिज्ञास 
और ज्ञानी--राम भक्त हैं| इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्रिय है । 
राम अभअगति जग चारि प्रकारा। 
सुकृती चारिड अनध डदारा | 
चहू चतुर कहूँ नाम अधारा। 
ग्यानी प्रश्ुह्दि विसेषि पिश्वारा ॥ 

द ( बाल्० २२ ) क्‍ 
यहाँ तुलसी ने गीता के निम्नांकित श्लोकों का अनुवाद-सा कर 
दिया हे-- द कह त द 
द चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोअ्जुन | 
आर्तों जिज्ञासुरार्था्थी ज्ञानी च भरतपंस ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोज््यथमहं सच मम प्रियः रे 
-. +--2०9 60706 6#69/6&/ ४2% ७०/#द&' 70 6006070086668 3४८/४ 
(06076 6678६/८६ ०7 6 08/80%66 (06, 606 %0.086/# 


9668४ 66/80%668 60 /॥089 ##6 2860608667028 ०] #१८४ 


'.* १607%8%9 ० फ#€ >षक्ेक्टंआक 0#. #6४ [76 (06७ 
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.. आचाय हलजारी प्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका?, पृ० ८७ 
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( १४२१ ) 


इस मनुष्य-देह की साथकता गोस्वामी जी ने भक्ति-साधन में 
मानी है-- द द ष क्‍ 


जिन्ह हरि कथा सुनि नहिं काना। 
अ्रवन रंध्र अधहि भवन समाना ॥ 

नयनन्हि संत दरस नहिं देखा। 
लोचन मोर पंख सम लेखा ॥ 
| से सिर कटदु तुंबरि समतूला। 
जेन नमत हरि गुरु पद मूला ॥ 
जिन्ह हरि भगत हृदय नहिं आनी । 
जीवत सब समान तेह प्रानी ॥ 
नहिं करइ राम गुन गाना | 
जीह सो दाहुर जीह समाना ॥| 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । 
सुनि हरिचरित जो न हरषाती | 


( बाल्म० ११३ ) 


गोस्वामी जी ने यह उक्ति भागवत पुराण से लो है-- 


बिल्ले बतोरुकमविक्रमान्‌ ये न श्ण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिहासती दाहुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
भार: पर पहकिराट्जष्ठमप्युत्तमाड़ न के नमेन्‍्भुकुन्दुम्‌ 

शादी करो नो कुरुतः सपर्या हरेलेसत्कादनः 
बहांयिते ते नयने नराखां किष्योन 
पादौ नृणां तौ द्रमजन्मभाजों क्षेत्राणिि नालुब्॒जतो हरेयों | 
जोवन्छुवो भागवताडः पघिरेसुं न जातु मर्त्योडमिल्लभेत यस्तु | 
श्रीविष्छुपद्या मनुजस्तुल्याः ख्वसन्छ॒ुचो यस्तु न वेद गन्‍्धम ॥ 



























































(श्र 


तुलसीदास ने लिखा है कि जो सब प्रहार को कामनाओं से हीन 
। वे भी राम भक्ति के रस में लीन रहते हैं--- 
सकल कामना हीच जे रामभगति रस क्लीन । 
नाम सुग्रेम पियूष हद तिनन्‍्हहँ किए मन मीन ]|* 
( बाल्व० २२ ) 
भागवत में भी कहा गया है-- 


आत्मारामश्च॒ मुनयो निर्नन्था अप्युरुकमे | 
कुवन्त्य हितुकीं भक्तिमिय्य॑ भूतगणों हरि: ॥ 











ओर मानस 





अध्यात्म रामाय 


डा० माता प्रसाद गुप्त ने एक स्थल पर लिखा है-- 

“मुझे! विश्वास हो गया है कि जो कुछ उन्हें ( तुलसी को ) 
अध्यात्म-रामायाण? में सिद्धान्त रूप में मिला है उसी का उन्होंने तक- 
सड्भत विकास किया है ।”* 

अनुसन्धान की दृष्टि से डा० साहब का मत सोलह आना सच है । 
तुलसी के अध्यात्मिक विचार यद्यपि बीज-रूप से भ्रस्थानत्रयी तथा 

कम ७ ७७ मिलते रू मन 
भागवत आदि गअन्‍्थों में मिलते हैं पर उनके तक सम्मत विस्तार- 
प्रस्तार के लिए तुलसी ने अध्यात्म-रामायण' को ही अपना आधार 
बनाया | बाल-काण्ड में व्यक्त सभी दाशनिक ( 'र८०ए।फएअंप्थ ) 
सिद्धान्त अध्यात्म-रामायण” में मिल जाएंगे | कहीं-कहीं तो दोनों की 
2७ कक रू ह । 

पदावली में भी आश्रयजनक साम्य हे । 

(१) राम के परमात्मत्व, निगुण त्रह्मत्व तथा सगुण ब्रह्मत्व के 

कक याव्म-राम ; में श्र 

सम्बन्ध में मानस तथा अध्यात्म-रामायण में पूर्ण साम्य है । 


सानस-- 
राम परत्ह्मय हैं । समस्त-जड़॒ चेतन्यात्मरू विश्व में इनकी 
जड़ चेतन ज्ञण जीव जत सकल्लन रामसय जानि | 


बन्दर्ड सत्र के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 
आप वह, ( बाल्मन० ७ ) 


. विश्व की समस्त चेतना के मूल ख्रोत यही हैं-- 
._ विषय करन खुर जोब श्षमेता। 
.. सकल एक. तें एक सचेता ॥ 


४ड 











१. डा० मातापरसाद गुप्त: दुबसीदास' प्रृ० इवर..._ 




















( १२४ ) 
सब कर परम प्रकासक जोई। 
राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य अकासक रासू ॥. 
साया घचीस ग्यान शुन् घासू ॥ 
€ बाल्व० ११७ ) 


यही निगुण ब्रह्म और परात्पर नाथ हैं -- 
.. एक अनोह अरूप अनामा | 
अ्रज॒ सच्चिदानन्द पर धासा ॥ 
( बाल ० $३ ) 
व्यापक अकल अनीह अ्रज निशभन नाम न रूप 
( बात्ष० २०७ ) 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। 
पश्मानन्द परेस पुराना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निशि ग्रकट परावर नाथ | 
द (( बाल्व० २०७ ) 


अध्यात्म रामाय श्‌ --- 


राम पर ब्रह्म हैं। वे निर्गुण, नित्य, निर्विकल्प, आनन्दस्वरूप, 

निरुपाधि, सवच्यापक, सच तथा इॉंन्द्रया के आंवषधय आर स्वयम्रकाश 
हैं| मज्ललाचरण करते हुए अध्यात्म रामायशकार कहता है-- 

विश्वोद्धवस्थितिलयादिषु हेतुमेक । 

मायाश्रयं विगतमायभत्जचिन्त्यसूर्तिम ॥ 

आनन्दसान्द्रममल निजबोध रूप॑ | 

सीतापति विदिततत्वमहं नमामि॥ 

द ( बालकाण्ड १२ 


सीता हनुमान से कहती हैं - हा 
राम॑ विद्धि परं॑ बह्य सच्चिदानन्दमद्यम । 
.._ सर्वोपाधिविनिमुक्त. सत्तामात्रमगोचरम ॥ 
.. आनन्द निमंल शान्तं निर्विकारं निरक्षनस | 
सवब्यापिनमात्मानं._ स्वप्रकाशमकल्मपस्‌ ॥ 
( बालरकाण्ड १।३३-ह३ ) 











सानस--- 


अध्यात्म रामायण-- 
























श्स५ ).. 


विभीषण राम से कहते हें--.. क्‍ ह 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्व॑ खरान्तक। 
कोशेभ्यो व्यतिरिक्तस्व॑ निगुण्यो निरुपाञ्रयः ॥ 
निर्विक6क्पों निर्विकारों निराकारों निरीश्वरः | 
घड़भागरदितो5नादिः पुरुषः प्रकृतेः पर:॥ 

द ( युद्ध ३। २८-२६ ) 


ब्रह्मा राम को प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 
नानाशाओकवदकदम्बैः प्रतिपाश्ं | 
. नित्यानन्दं निर्वेषयज्ञानमनादिस ॥ 
मत्सेवार्थ मानुषभाव॑ प्रतिपन्‍नं । 
बन्दे राम मरकतवर्ण मथुरेशम्‌ ॥ 
( युद्ध सग १३ श्लोक १७) 





स्वयं राम हनुमान से कहते हैं-- | 
परिरग्म हि मे क्ोके दुलभः परमात्मनर। क्‍ हा 
पे सुन्दर० ७६३) 


गुण बह्मत् 


माया के स्वामी होने के नाते राम गुणधाम?” 'सगुण?” बह्म भी हैं । 
जगत प्रकाश्य अकासक राखू ॥ 

मसायाधीश ज्ञान गरुन धाम ॥ जो 

पी ..... _ ( बाल्व० ३३७ ) कक आर 

जनक इसीलिए उन्हें निर्गुण बतलाते हुए 'गुनरासी' कहते हैं--.._ 

चिदानंदु. निरगुन॒ गुनरासी । ४2 

( बाल० २४१ ) 








._ राम अपनी साया द्वारा 











( १५६ ) 


सृष्टिलीलां यदा कतु मीहसे रघुनन्दन | 
अड्ञीकरोषि माया त्वं तदा वे शुणवानिन्‌ ॥ 
( अरण्य० ३॥३१ ) 
इस सगुण ब्रह्म का चरित्र साधारणतः इस प्रकार का हुआ करता 
है कि उसका पूरा-पूरा रहस्य ज्ञात नहीं होता । बद्धिहीन लोग उसे 
देखकर मोहसुग्ध हो जाते हैं । पर जो राम स्वतः विज्ञान स्वरूप हैं वे 
मोह-मुग्ध नहीं हो सकते-- 
जासु नाम अ्रम तिमिर पतंगा । 
तेहि किमि कहिअ विसोंह प्रसंगा ॥ 
राम सबचिदानंद. दिनेसा । 
नहिं. तह मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज ब्रकास रूप भगवाना | 
नहिं तह पुनि बिस्यान बिहाना ॥ 
( बाल० ११६ ) 


राम-विषयक मोह की यह धारणा हमारे ही भ्रम और अज्ञान 
का परिणाम है । 





















निज अ्रम नहिं समुर्काई अज्ञानी । 
प्रसु॒॒ पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । 
सेपेड भानु कहहिं कुविचारी ॥7 
चितव जो लोचन अंगुलि लाएं । 
प्रग/ जुगल ससि तेहि के भाएं ॥ 
 डमा राम विषयक अस - मोहा । 
नभ तम धूम घूंरि जिमि सोहा ॥ 
द ( बाल० १३७ ) 


“अध्यात्म रामायण? में कहा गया है कि राम सृष्टिग्रपंच से परे 

हैं। वे विज्ञान स्वरूप हैं | शंकर उमा से कहते हैं कि अज्ञ जन अपने 
 शल्तें में पड़े हुए करठे को न जानने के कारण अपने ही हृदय में स्थित 
...॑._ परसात्मा राम को नहीं जानते इसीलिए उनमें अज्ञानादि का आरोप 
.. करते हैं। वास्तव में जिस प्रकार सूर्य में. कमी अन्धकार नहीं रहता 














. मित्रता होना, फिर बालि का वध करना; समुद्र का पुछ बंध 



































(१२७ ) 


उसी प्रकार प्रकृत्यादि से अतीत, विज्ञानधन ज्योतिस्वरूप परमात्मा राम 
भी अविद्या नहीं रह सकती | जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य 
के नेत्रों के घूमने से ग्रह आदि भी धूमते हुए प्रतीत होते हैं. उसी प्रकार 
लोग अपने देह और इन्द्रिय रूप कत्ता के किए हुर कर्मों का आत्मा में 
आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाशत्व में अव्यभिचार होने से 
जिस प्रकार सय में रात-दिन का भेद नहीं होता-वह सचंदा एक 
समान प्रकाशमान रहता हे-जउसी प्रकार शुद्ध चतन्य स्वरूप भगवान 
राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते है ? भगवान्‌ रास में 
अज्ञान का लेश भी नहीं है | वे माया के अधिष्ठान हैं इसीलिए माया 
उन्हें मोहित नहीं कर सकती । 
जानन्ति नेवं हदये स्थित वे चासीकरं कण्ठगतं यथाज्ञाः 
यथा प्रकाशे न तु विद्यते रचौं ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा 
विशुद्ध विज्ञानचने. रघूत्तमे--$विद्या कर्थ स्यात्परः परात्मनि ॥ 
यथा हि चाचणा अमता गशुहादिक विनश्दृष्टेअंमतीव इश्यते। 
तथेव॒देहेन्द्रियकर्ुरात्मनः कृत॑ परेडध्यस्थ जनो विमुल्नति ॥ 
नाहो न रात्रिः सवितुयंथा भवेत्‌ ग्रकाशरूपाव्यमिचारतः क्वचित्‌ | 
ज्ञान तथा ज्ञानमिदं द्यं हरो रामे कर्थ स्थास्यति शुद्ध चिद्घने ॥ 
तस्मात्परानन्द्मये रघूचमें विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः | 
अज्ञानसात्षिय्यरविन्दलोचने मायाश्रयत्वान्न हि. मोहकारणस ॥ 
( बाल काण्ड सर्ग $ श्लोक२३-२४ ) 


सीता ( राम की योगमाया ) हनुमान से कहती हैं, 


जन्म लेने के बाद विश्वामित्र की सहायता करना, उनके यज्ञ की 
रक्ता करना, अहल्या को शापमुक्त करना, महादेव के धन्ञष को तोड़ना 
तत्पश्चात्‌ मेरा पाणि- अहण करना, परशुराम का गये खण्डन करना 
तथा वारह ब्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दस्डका- 
रण्य में जाना, विराध का वध मे 'मारीच का सारा 
जाना; मायासयी सीता का हरा जाना तदननन्‍्तर 
का मुक्त होना; शबरी द्वारा भगवान का पूजित होना 





लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों सहित ढुरात्मा 
मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पु 








































ग्द ) 


मेरे साथ अयोध्या लौट आना फिर राम का राज्य पद पर अभिषिक्‍त 
होना--इत्यादि समस्त कम यद्यपि मेरे ही द्वारा हुए हैं. तो भी अज्ञानी 
लोग उन्हें इन सवोत्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं ( आरो 
पयन्ति रासोडस्मिन्निर्विकारोड्अखिलात्मानि )। परन्तु, 


रामो न गच्छुति न तिष्ठतति नानु शोच- 
त्याकाडनलते त्यजति नो न करोति किश्वित्‌। 
आनन्दमूतिरचतल!ः परिणामहौनों 
मायागुणानुगतो हि. तथा. विभाति ॥* 

( २ ) माया ही समस्त स्ष्टि को रचना स्थिति और संसार का हेतु 
हे-यह सिद्धान्त मानस” और “अध्यात्म रामायण? दोनों को मान्य है । 
सानस -- 

लव निमेष महूँ भवन निकाया। 
रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 
( बाल० २२७ ) 
अध्यात्म रामायण --- 
अध्यात्म रामायण? में स्वयं सीदा कहती हैं-- 
मां विद्धि मूलप्रकृति सर्ग स्थित्यन्तकारिणीस ।* 

शंकर कहते हैं कि ये सीता जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय 

करने वाली साक्षात्‌ भगवान्‌ की माया हैं । 


पृषा सीता हरेमाया सृषश्टिस्थित्यन्त कारिणी | 
माया से ही ब्रह्म आदि प्रजाएं उत्पन्न होती हैं । 
सानस-- 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा । 
अध्यात्म रामायण-- 
नारद राम से कहते हैं हा 
त्वत्सन्निकर्षाज्वायन्ते तस्यां अह्मयादयः पजाः ।४ 
हा  ३-अध्यात्म रा० बाल० सर्ग १ श्लोक ४३ 
.. २-अरध्यात्म रामायण बाल० १।३३ 
... ३--वही, बाल० ४।२३ 
.. ४>-बही, बाल० १॥११ 


































६ १२५६ 
(३) माया के स्वतः जड़त्व और राम के आश्रय से माया में 
क्रियाशीलत्व का सिद्धान्त दोनों को स्वीकाय है । 


मानस--- जिस क्‍ क्‍ " 
माया स्वतः जड़ है। वह राम को सत्ता पाकर ही सत्य भासती है। 











| आसु खसत्यता ते जड़ साया। 
। मास सत्य इंव मोइ सहाया ॥ 
( बात ० ११७ 
... >६ २९ ५८ के 
यत्सत्वादृरषेव भाति सकल रज्तो यथाउद्देश्रेमः। . 
( बाल्मच० 4 ) 


अध्यात्म रामायण--- 
माया निगु णु राम का आश्रय पाकर ही भासमान होती है! 
नारद राम से कहते हैं-- 
त्वदाश्नया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका । 


अगस्त्थ राम से कहते हैं कि आप ही में आश्रित तथा आप ही को 
विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती हे-- 
सष्टेः आग्रेक एवासी निर्विकल्पोधलुपाधिकः । 
व्वदाश्नया त्वद्धिघया माया ते शक्तिरुच्यते ॥* 


(७) "माया? राम की चेरी है। राम उसके स्वामी हैं। मानस” 

में राम को इसीलिए 'मायोधीश?” कहा गया हे-- रॉ 
सायाधीस ज्ञान गरुन धासू । 
मा .._...._ (६ बाल० ११७) क्‍ 

.._ यह माया राम से डरा करती है । कौशल्या को राम जब अपना 
अद्भुत और अखरड रूप दिखाते हैं, तो कौशल्या माया को राम से. 
अत्यन्त भयभीत पाती हैं। बम 0 
.. देखी माया सब बिधि ग्रढी।......||||र्र॒ः 
अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी॥........ 
. (सानस>-वाल० २००) 































१--अध्यात्म रामायण अयोध्या० श११ 
: 9. - अरबूय० रे।२ ० 








( १३० ) 


अध्यात्मरामायणु--- 
अध्यात्मरामायण में भी कथित है कि माया रास के अधीन है। 
नाना आकार धारण करने वाली माया रूपी नटो राम सं डरा करती 
है। गुरु वसिष्ठ राम से कहते हैं कि यदि आप गुरुऋण से उऋण 
होना चाहते हैं तो मुके यही दिज्षिएकि आपके अधोन रहने वाली 
आपकी सवलोकविमोहिनी माया मुझे मोहित न करे 
व्वदाधीना महामाया सर्वश्लोकेकमोहिनी । 
मां यथा मोहयेन्नेव तथा कुझ रघूदह ॥ 
गुरु निष्कृति कामस्त्ग॑ यदि देवहोतदेव में | 
केकेयी अपना पश्चात्ताप प्रकट करते समय रास से कहती हैं-- 
स्वदाधीना तथा माया नतकी बहुरूपिणों। 
व्वयेवप्रेरितारहंच देव कथ करिष्यता ॥४* 
पुनः कैकेयी राम से कहती है कि सम्पूर्ण संसार को मोहित करने 
वाली माया भी आपसे डरा करती है-- 
राम त्वमेव भ्ुवनानि विधाय तेषाँ-- 
संरक्षणाय सुरभानुषतियंयादीन । 
देहान्ब्रिमर्षि न च देहसुणंविंलिस-- 
स्वत्तो विभेव्यखिलमोहकरोी च माया ॥रै 
(४ ) संसार का मिथ्यात्व दोनों में समान रूप से प्रतिपादित है- 
सासस --- हु । 
रजत सीप महँ भास जिसि । 
जथा भानुकर बारि॥ 
जद॒पि झूषा तिहूँ कांत्र सोह 
अम न सकह कोड टारि॥ 
एट्टि विधि जग हरि आश्रित रहइ । 
जदपि असत्य देत दुःख बहुइ | 
बासण ६३१७-१४ 




















अध्यात्म-रामायण अयोध्या २।३१---३२ 





&उः प्र कनन७+- ० लक» ७०५५७-५०५ “.......०............. 























पयंडकटपिडसेपमा- 4: -परेकरमभइथभबरप 











( १३१ ) 


अध्यात्म रामायणशु--- 

“अध्यात्म-रामायण' में कहा गया है कि जो कछ भी इन्द्रियों का 
विषय है वह स्वप्न और मनोरथों के सम्रान असत्य है। अनादि 
अविद्या के सम्बन्ध से स्थित यह संसार मिथ्या है।... 

स्वतः राम तारा से कहते हैं-- 
अ्नाचविधासम्बन्धात्तत्काय ह इंतस्तथा । 
संसारोड्पाथकोडपि.  स्वादागद्वेषादिसछूलः ॥* 
पुनः राम लक्ष्मण से कहते हैं-- 
मायया कल्पितं विश्व परमात्मानि केवल्े | 
रज्जी भुजड्नवद्‌ अआन्त्या विचारे नास्ति किल्वन || 
पे श्रुयत्ते इश्यते यधतस्मयंते वा नरें: सदा 
.. असदेव हि. तत्सवें यथा स्वप्नमनोरथो ॥* 

(६) सीता का मलप्रकृतित्व, योगमायात्व ओर परमशक्तित्व 

मानस' तथा “अध्यात्म-रामायण!? में समान रूप से प्रतिपादित है । 


सानस-- 

“'सानस? के अनुसार सीता वह आदिशरक्तिः हैं जिससे विश्व का 
उद्भव होता है | मनु-सतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर राम ने इसी 
“आदिशक्तिः? के साथ# दशन देकर उन्हें कृतार्थ किया था और 


कहा था--- ह 








अदि शक्ति जेहिं जग उपजाया। 
सोड अचतरिहि मोर यह माया ॥ 









उदभव, उसकी 


१. आध्यात्म -रामायंण., किष्किन्चा० ३२० 
२, वही, अरणय ० ४।२५-१२५६ 





का 








# आदि संक्ति छुत्रिनिधि जगमूला। 
बाम भोग. सोमति अलुकूला ॥| 
भकृटि चिखास ८७ 





राम बाम दिसि 



















































( १३१२ ) 


उद्धवस्थिति संहारकारिणीं सीता नतोऊहं रामवल्लभाम्‌ । 
द .. ( बाल० $ ) 
सीता रास की “योगमाया हैं। वे राम से उसी प्रकार अभिन्‍न है 
जिस प्रकार गिरा? से 'अथ्थ अथवा जल' से बीचि? भिन्‍न हुआ 
करते हैं -- 
गिरा अरथ जल बीचि सम, 
कहियत भिन्न न. भिन्न । 


बंद सीता राम पद, क्‍ द 
जिन्हहि परम पधिय खिल्न ॥ 
( बात्ष० $८ ) 


इस लोक सें राम ( परम आत्मा ) और सीता ( मूल प्रकृति ) के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए समस्त संसार को राम और सीता 
में व्याप्त समझकर तुलसीदास सीता-राम की एक साथ वन्दना 
करते हैं. । । 


सीय राममय सब जग जानी | 
कर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ द 
(बाल्मण घ.) 
अध्यात्म रामायश-- क्‍ 
“अध्यात्म रामायण! में अअड गया है कि सीता जगत की कारण- 
रूपा साज्ञात्‌ जगद्ग॒पिणी चिच्छक्ति हैं; और जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार करने वाली हैं। क्‍ 
सीता साक्षाजगढ्धेतुश्रिच्छक्ति जगदात्मिका ।* 
स्वयं सीता कहती हैं कि मुके संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अन्त 
करने वाली मूल प्रकृति जानो । मैं ही निरालक्ष्य होकर इनकी सन्निधि 
मात्र से विश्व की रचना किया करती हूं। ...ः 
मां विड्िमुलगपरकृर्ति सर्गस्थित्यन्तकारिणीस । 
तस्थ सन्निधिमारेणश सजामीदमतन्द्रिता ॥* 





१---अध्यात्म रामायण, युद्ध० ४४० 
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ह द ( १३३ 


सोता आदि नारायण की योगमाया हैं । विष्णु ने ब्रह्मा से कहा 
था कि मेरी योगमाया जनक जो के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी, 


उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा सम्पूर्ण काय सिद्ध करूँगा -- 
योगमायापि . सीतेति जनकस्य गुद्देतदा । 


उत्पत्य्यते तथा सांध सब सम्पादयाभ्यहम ॥ 
सीता राम की परम शक्ति हैं स्वयं भगवान्‌ राम परशुराम से 
कहते हैं--.. क्‍ 
उत्पत्थ्थे परया शक्त्या तदा द्रच्यसि मां ततः । 
मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्त सया पुरा॥ 
अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि संसार में जो कुछ पुरुष- 
वाचक है वह सब राम है और जो कुछ स्लरीवाचक है वह सब जानकी 
और इस लोक में राम-सीता से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं हे। नारद 
राम से कहते हैं-- यश हम हट 
लोके खीवाचक यावत्तत्सव जानकी शुभा। 
पुञ्नामंबाचक॑ यावत्तत्सव त्व॑ं हि. राघव ॥ 
तस्माज्नोकत्रये दंव युवाभ्यां नास्ति किल्चन | 








... (लबही,बालण राश्द...... 
.. रन्‍ल्‍ञझवह्ठी,बालग छर७छ... 




















सुभाषित ओर स़क्तियाँ 


मानस? के काव्य की प्रबन्धात्मकता पर भारतीय काव्य-शास्त्र के 
प्रभाव का पूरा-पूरा विचार करने के लिए कवि द्वारा अयुक्त 'सुभाषितः 
का संकेत करना अनिवाय है । 

सुभाषितः में दीध चिन्तन द्वारा प्राप्त जीवनानुभव के ज्ञानपूर्ण 
सारतत्व तथा राजनीतिक, नेतिक और दाशेनिक स्थिति के विधान 
सामान्यतया अत्यन्त संक्षिप्त रूप में दिये जाते हैं । 

तुलसीदास सूक्ति और सुभाषित का व्यापक उपयोग करते हैं 
जिसके प्रयोग की परंपरा भारतीय साहित्य में अत्यन्त प्राचीन है ' वे 
प्रायः कहानियों को सजीव बना देते हैं | तुलसी ने अधिकांश सुभाषित 
और सूक्तियों को सुभाषित रत्न भाण्डागार, पद्नतन्त्र, भरत हरिशतक, 
भोगवत आदि ग्रन्थों से लिया है। यहाँ कतिपय उदाहरण दिये 
जाते हैं... रा 

सुभाषित रत्न भार्डागार--चतुर्थभारड, खछोक ६ 

साधूनां दशने पुण्य तीथंभूता हि साथवः। 
कालेन फल्ते तीथ सद्यः साधु समागमः॥ 
मानस--बाल०, २ 
अकथ अल्लोकिक तीरथ राऊ | 
देह सच्च फल अगरट अभाऊ ॥ 

मम लक आओ. > 

मनुस्सति--१२१ 


सवधां तु स नासानि कर्माण च एथक्‌ थक | 

वेद शब्देभ्य एबादौ एथक्‌ संस्थाश्न निर्मम ॥ 
मानस--बाल०, ६ 
भल्लेड पोंच सत्र बिधि उपजाए | 

बेद बिल्लगाए॥ 


.._ गनि गुन दोष 


>८ ८: 











है 























पद्चतन्त्र-- रद: 


सारं ततो ग्रा्ममपास्य फल्यु हंसो यथा 


मानस--बाल्ष०, 





( रहेश ) | 


उछीरमिवाम्बुमध्यात ! 


कम 


संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार । 


)< 
मेघदूत--पू्े० श्लोक ६ 


५ 


2५ 


घूम ज्योति: सलिलमरूतां सत्निपातः कक्‍व मेघः । 


मानस--बाल०, ७ 


सोइ जल अनल अनिल संघाता | 
होह जलद जग जीवन दाता ॥ 


2५ 


२५ 


2५ 


/- ए कप ॥] 
सुभाषित रत्न भाण्डागार--चठुथ भारड, श्लोक ११७ 
मासि मासि समा ज्योत्स्ना पक्षयोरुभयोरपि । 


तत्रेऊ: शुरुपच्षे भुद्यरः पुण्येरवाप्यते ॥ 


मानस बाल०,७ ( ख ) 


सम प्रकास तस पाख दुहूँ 


बट 


नाम॑ भेद बिधि कीन्ह । 


ससि पोषक सोषक समुर्रि, जग जस अपजस दीन्ह ॥ 
५ २५ 


५ 


सुभाषित रत्न भाण्डागार--ठतीय भाण्ड, श्लोक ४ 
कवीन्दुं नौसि वाल्मीकि यस्म रामायणीं कथास 
न्द्रिकासिव चिल्वन्ति चकोरा इंव साधवः ॥ 


मानस--बाल्ल०, ४७ | 


...._ रास कथा ससि किरन समाना। 
संत चकोर करहिं जेंहि पाता ॥ 


५ 





7-7 / बिचि 


शिशुपाल बध- कई 
प्रतिकूलतामुपगते 
सानस--बाल०, *र 









































































( १३६. ) 
सुभाषित रज्न भास्डागार--चतुर्थकारड, श्लोक १०११ 
को प्रर्थान्ग्राप्य न _ गर्वितः ॥ | 








नड़िं कोड अस जनमा जग माही | 
पता पाय जाहि सद नाहीं ॥ 
शिवपुराण--रुद्रसंहिता, पावेतीखण्ड ८।२० 


प्रभो दोषो न दुःखाय दुःखडदी भ्रत्यप्रभौ हि सः | 
रवि पावक गंगानां तत्र ज्ञेया निदर्शना || 


मानस-बाल०, ६६. ; 
समरथ कहं नहिें दोस - गोसांई । 
रवि परावक सुरसरि को नांईं 


या ये ३ 
सुभाषितरज्ञ भण्डागार--चतुर्थकारड, श्लोक २६८ 


दिवा पश्यति ल्ोलूको काको नक्त॑ न पश्यति । 
अपूरः कोपि कामान्धों दिया नक्त न पश्यति |! 


मानस--बाल०, ८४५ 


मदन अंघ व्याकुल सब लोका । 
निसि दिन नाहिं अवल्योकदिं कोका ॥ 





भर ८ न क्‍ द हे 
. आगवत--२।३। १६-२४ क्‍ 
को बिले. बतोरुक्रविकमान ये 














| जिव्दासतोी दाहुरिकेव सूत 
न. चोपयगायत्युरूगायगायाः | 








भारः परं॑ पटटकिरीट जु्ट- 
मप्युत्तमाक न॒ नमेन्‍्सुइन्दम | 


ऐप ही 


कुरुत: सपया 








शब्द्रा: । अत्ु " वाद ओर | न 








( १३७). 


बद्दीयिते ते नयने नराखयां 
“लिज्रानि विष्णोन निरीक्षितों ये ॥ 
पादी नृणां तो दुमजन्मभाजों 
चेत्राणि नामुन्नजतो इसरेयों। 
जीवंछुवी भागवा अंप्रिरेर 
न जातु सत्यों अमिलमेत यस्तु | 





श्रीविष्णुपया मनुजस्तुत्या: 
श्वसंछुवों वस्तुनं वेदगन्धम्‌ ॥ 
तदश्मसारं हदयं... बतेद॑ 

और, 


मानस - बाल०, ११३ 


जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । 
श्रवनरंध्र अषिमवन समाना ॥ 
नयनन्द्ि संत दरस नहिं देखा। 
लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर जद तुंबरि समतूला | 
जे न नमत हरि गुर पद मूद्धा 8 
जिन्दर हरि भगति ह॒दयें नहिं आनी। 
जीवत सव समान तेट्टि ग्रानी ॥ 
जे नहिं करइ राम गुन गाना। 
जीह सो दादुर जीद समाना ॥ 
कुछिस कठोर निठुर सोइ छाती । 
सुनि हरिचरित न जो हरचाती ॥ 














आओ 


































भीतर से कवि का विकास भी देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने 
उपजहिं अनत-अनत छबि लह॒हिं' की अपनी सूक्ति को अपने अनुवादों 
. में पूर्णतः चरिताथ किया है ' आनन्दवधनाचाय ने ठीक ही लिखा है- 


.ः न १- गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित गीता की शाक्लर-माष्य टीका में उद्घ्रृत | 





( रे८ ) 
महाभारत' 
मूक करोति वाचाल्ं पहुं लड्यते गिरिम्‌ | 
यत्कृपा तमहं वबन्दे परमानन्द्र माधवम्‌ ॥ 
मानस--बाल०, १२ 
सृक होइ वाचाल पहु चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सो दयालु, द्वउ सकल कालिसल दहन ॥ 
< . ५. >९ 
नलचम्पू-- १:११ 
नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायणी कथा | 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुक्रोमला ॥ 
मानस--वा२, १७ घ 
बंदी सुनिपद्‌ कंज रामायन जिन निरमयउ । 
सखर सकोमल मंजु, दोष रहित दूषन सहित ॥४ 
>< >< ००० #०. अं 
सुभाषित रत्न भण्डागार-प्रथम भाण्ड, श्लोक ४< 
अंजलिस्थानि पुष्वाणिण वासयन्ति करद्वयम । 
अहो ! सुमनसां प्रीतिरवासदन्षिणयो: समा || 
मानस--बाल०, ३ (क) 
बंदी संत समान चितद्वित अनहित नहिं कोड । 
अजिलिगत सभससन जिसि सम सगनन्‍ध कर दोड || 


पर यह केवल अनुवादों की तालिका ही नहीं है | इन अनुवादों के 


| 
| 
ही 
! 
5 
| 
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इशष्टिपूर्ता अपि हार्था: काव्ये रसपरिग्रहात्‌। हक हि ५ 
सव नवाइवाभान्ति मचुमास इव दुमा से 
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पुराण तथा उपपुराण हा 
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